


विज्नोऽध्यायः २५५ 


भन्तकत्तु द्वितीयं स्याद्‌ भयो लौके समीक्षणात्‌ ॥ 
सान्ते भयं सर्वथैवाभयं तस्मात्‌ कुतो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
संयोगो विप्रयोगान्तः सर्वथैव विभावितः। 
फलयोगोऽपि तस्माद्धि तरिनस्येदिति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 
धावदन्यत्‌ फं प्रोक्तं भयं तावल्प्कीतितम्‌ । 
तदेवाभयकूपन्तु फलं सर्वे प्रचक्षते ।। ६८ ॥ 
यद्वात्परनोजनन्यदेव फलं मोक्षः प्रकीत्तितः । 
ज्ञाता ज्ञानं नैयमपि फं चैकः यदा मवेत्‌ || ६९॥ 
तदा हि प्ररमौ मोक्षः स्वँभौतिविव्जितः। 
ज्ञानं विकल्पसङ्कुल्पहानं मौद्यविचजित्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
ज्ञातुः स्वच्छात्मरूपं तदादावनुपलशक्षितय्‌ । 
उपदेशक एवातो गुरः शास्त्रं च नेतरत्‌ ॥ ७१॥1 








एतदेव हि विज्ञेयस्वखूपमभिघीयते । 
जातृज्ञानजेयगतो यावद्भदोऽवभासते ॥ ५२ ॥ 


तावज्जाता ज्ञानमपि जञेयं बा न भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
यदा भेदौ विगखिततो ज्ात्रादीनां मिथः स्थितः ॥ ५३ ॥ 
तदा ज्ञाजादिसम्पत्तिरेतदेव फं स्मृतम्‌ । 





अपनौ आरात्मा से अलग नो कुछ भी होगा, वह नाल्वान्‌ तो हग टी; वमोफि 
११ दही इस संसार मे देवा जाता है । नाशवान्‌ प्दा्थेमें तोहरतरहका ढर्‌ बना 
| रहता ह । अतः उत्ते पाकर कोई निडर कसे ठो सक्ता है १।। ६६ ॥ 

हर संयोग की परिणप्ति तो वियोग ही देखा जाता है । अतः पह निश्चयदहैकि 
1 (गी जन्य फक का संयोग अन्त मे विनष्ट ठोना टी है ॥ ९७ ॥ 

अतः आत्मा से अलग यद्वि कोद फल रहता है, तो उससे विचडने का उर तो 
च्धताहीहै। मत्से अभरन्त मोक्ष रूप फएलही तो निडर कदलाता है । यटा 
गाकर ज्ञातता, ज्ञान ओर ज्ञेय एकरूप हो जाता है ॥ ६८६९ ॥ 

हर तरह की संकल्प रहित स्थिति मे अज्ञानशन्य ज्ञान का उदय होता है। दसी 
[स्ति मेँ भयदुन्य मोक्ष की प्रा्नि होती दै ॥८०॥ 

अपना यह्‌ विच रूष पहले क्रिसी ज्ञाता को पता नहीं चकत । पस स्थिति मे 
गुरु ओर ज्ञास ही उपदेष्टा दते हैँ मौर कुछ नहीं ॥ ५१ ॥ 

ज्ञेय का यही स्वूप है । जब तक ज्ञाता, ज्ञान भौर जेय काभेद रटेगा तव तकः 
7 कृ नहीं है । जिस समप ज्ञाता, लेय मौर ज्ञान का पारस्परिक भेद मिट भाता पी 
उसी क्षम येजप्ते सूप मे तेद ओर यहीं इस ज्ञानका फ़ल भौ माना 
गया है || ७२-७३ब्‌ 11 
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ज्ञात्रादिफलपर्यन्तं न भेदो वस्तुतो भवेत्‌ ॥ ७४॥। 
व्यवहारप्रसिद्धघर्थं भेदस्तत्र प्रकल्पितः । 
अतः पूर्वं लभ्यमत्र फलं नास्त्येव किञ्चन ॥ ७५ ॥ 
आत्मैव मायया जातृज्ञाननेषफलात्मना ॥ 
यावद्धाति भवेत्तावतु संसारो ह्यचलोपमः ॥ ७६॥ 
यथा कथच्िदेतत्तु भायाद्धदविवजितम्‌ । 
संसारो विलयं याधाच्छिन्नाश्रमिव वायुना ॥ ७७ ॥ 
एवंविधमहामोक्षे तत्परत्वं हि साधनम्‌ । 
तत्परत्वे तु सम्पूर्णे नान्यत्‌ साधनमिष्यते ॥ ७८ ॥ 
अपूर्णं तत्परत्वे तु क्रि सहस्रसुसाधनैः। 
तस्मात्‌ तात्प्मेव स्यान्मुख्यं मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तात्पर्य सर्वेथेतत्त साधयामीति संस्थितिः। 
यस्तात्पर्येण संयुक्तः स्वधा मुक्त एव सः ॥ ८० ॥ 
दिनर्मासैरवत्सरेर्वा मुक्तः स्याद्राऽन्यजन्मनि । 
बुद्धिनेमेल्यभेदेन चिरशीघ्रव्यवस्थितिः ॥। ८१ ॥ 
बुद्धौ तु वहवो दोषाः सन्ति सर्वाथनाशनाः। 
यैजैनाः सततन्त्वेवं पच्यन्ते घोरसंदृतौ ॥ ८२ ॥ 





यथायं तो यह दहै किज्ञात्ता, ज्ञेय ओर ज्ञान से लेकर इनके फल तक को भेद 
है ही नहीं। केवल व्यवहार की सिद्धिके लिए ही इनमें भेदकी कत्पनाकी गईहै। 
अतः इस भेद-कल्पना से प्रहरे पाने योग्य कोद फल है ही नहीं ।। ७४-७५ ॥ 

सांसारिकं माया के कारण जव तक यह आत्मा ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ओर फलके 
रूपमे दीख रही ह तब तक यह दुनिया राह रोके पहाड़ की तरह खद है ॥ ७६॥ 

किन्तु किसी तरह यह आत्मा यदि भेददीन दिखलाई पड़ने ल्गे तो हवा के श्लोके 
से तितर-बिततर किये गये बादर की तरह यह्‌ दुनिया विलीन हौ जाती है ।॥ ७७॥ 

इस तरह संघार से मुक्ति पाने कै छिषएु तत्परता ही मुख्य साधन दै । यदि पुरी 
तत्परता हो तो फिर किसी दुसरे साधन की कोई जरूरत नहीं है ।। ७८ ॥ 

यदि पूरी तत्परतानहो तो हजारों दूसरे साधनों से भी कोई फायदा नहीं है । 
मतः तत्परता ही मुक्ति का प्रमुख साधन दै ॥ ७९॥ 

जसे भीहोमा म इस काम को अवश्य ही पुरा कर्पा" इस स्थितिकानाम 
ही तत्परता है । जिसके पास पेसी तत्परता दै वह्‌ हर तरह से जीवन्मुक्त है ॥ ८० ॥ 

देसे लोग कुछ दिनों मे, महीनों, सालो या जन्मान्तरे में मुक्तहोटही जा्यये । 
बुद्धि की निमंलता के भिदे ही उसके शीघ्रया देर से मुक्त होने की व्यवस्था जाननी 
चाहिए ।। <१॥ 

बुद्धिम हर तरह के पुरुषाथ क्रो विनष्टकरने की ताकत होतीहीहै। इसी 
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तादयः स्यादनाश्चासो द्वितीयः कामवासना । 
तरृतीपो जाख्यता प्रोक्ता वरिधैवं दोषसङ्ग्रहः ॥ ८२ ॥ 
द्विविधः स्यादनाश्वासः संशयश्च विपर्येयः। 
मोक्षोऽस्ति नास्ति वेत्याद्यः संशयः समुदाहृतः ।॥ ८४ ॥ 
नास्त्येव मोक्ष इत्या्यो भवेदत्र त्िपर्ययः। 
एतद्‌ द्रयन्तु तात्पर्ये मुख्यं स्यात्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
विपरीतनिश्चयेन नद्येदेतद्‌ द्यं क्रमात्‌ । 
अत्रोपायौ मुख्यतमो मूखुच्छेदौ न चापरः ॥ ८९ ॥ 
अनाश्ासस्य मुखन्तु विरुढतकंचिन्तनम्‌ 1 
तत्परित्यज्य  सत्तरककवत्तंनस्य प्रसाधने ।\ ८७ ॥ 
विपरीतो निश्चयः स्थान्परुलच्छेदनपूवेकः। 
ततः श्रद्धासमरुदयादनाश्वापतः प्रणश्यति ।॥ ८८ ॥1 
कामादिवासना बुद्धः श्रवणे प्रतिबन्धिका । 
कामादिवासनाविष्टा बुद्धिनंव प्रवत्त॑ते। ८९ ॥ 
लोकेऽपि कामी काम्यस्य सदा घ्यानकतत्परः 1 
पुरःस्थितं न पद्येच्च श्नोव्ोक्तं ष्णृणुयान्न च ॥ ९० ॥ 





5 के वात्याचक्र मे फँंखकर छोग जन्म-मरण रूपौ भयंकर्‌ संसार कौ जागर पे जरते 
वतैह॥८२॥ 

दुनकरा पहला दोष है -अविष््वास । दूसरा दोष टै -कामवासना ओर तीसरा 
।प है -- जडता । मुख्यतः इसके ये तीन दोप दँ ॥ ८३11 

गविक्वास दो तरह के ह--संसय गौर विपयंव । मोक्ष नाम की कोई नस्तु देया 
14} १ ग्रह्‌ पहला संश्चयदोष है ॥ ८४॥। 

गक्ति नाम की कोद वस्तु है दी नही--एेसी मान्यता विपर्ययो दै । ये दोनों 
\)1 तरह के दोष त्त्सरता के प्रमुख बाघक ह ।। €५ ॥ 

इनके विपरीत निश्चय करणे प्रर ये दोनों दोष अपने-भपप मिट जाते है । किन्तु 
ने योन का प्रमु उपाय तो इनका समूल विनाशी है कोई भोर नदीं ।। ८६ ॥ 

भविकषवास का मू कारण है ~ शास्त्र-विरुद् तर्को का सहारा । इस छोडकर यदि 
^ स्त्रानुमोद तरको का सहारा लिया बाय तो विपरीत निश्चय कौ जड़ सोदकर उ 
।भटाया जा सकता है । श्रद्धा जगते ही मनिदवास स्वतः मिट जायेगा ॥ ८७--८८ ॥ 

कामवासना बुद्धि कै श्रवण भं रुकावट डाख्नेवाली होती है । कोकि जिस वुद्धि 
भो कामवासना होती है, उसमे सात्विक भावना नहीं होती दै ॥ ८९ ॥ 

लोकव्यवहार मे भी एर देला जाता है कि कामनाशचील व्यक्ति जब अपनी 
काम्य वस्तु भे छीन रहता है तव उसे न तो सामने रली वस्तु दौखती है भौरन उ 
न में कही बातत ही सुनाई पडती है 1\ ९०1 
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कामादिवासितस्यैवं श्रुतं चाश्रुतसम्मितम्‌ 1 
कामादिवासनां तस्माज्जयेद्ैराग्यसम्पदा ॥ ९१ ॥ 
सन्ति कामक्रोधमुखा वासनास्तु सहस्रशः! 
तत्र कामो मुलभूतस्तन्नाशे न हि किचन ॥ ९२॥ 
ततो वैराग्यसंयोगान्नाशञयेत्‌ कामवासनाम्‌ 
जाशा हि कामः सभ्प्रोक्त एतन्ये स्यादिति स्थिता ।¡ ९३ ॥ 
शवयेषु स्थूलभ्रूता सा सक्षमाऽलक्येषु संस्थिता । 
दृढवैराग्ययोगेन स्वा तां प्रविनाञ्चयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्र॒ मूलं काम्यदोपपरामर्ञः प्रतिक्षणम्‌ । 
वैमुख्यं  विषमरेभ्यश्च वासना नाज्चयेदविति ।॥ ९५ ॥ 
यस्तृतीयो बुद्धिदोषौ जाञ्यरूपौ व्यवस्थितः । 
असाध्यः सोऽश्यासमूखैः सरवेथा ऋषिसत्तमाः ॥ ९६ ॥ 
येन॒तात्पय॑तश्चापि श्रुतं वबुद्धिमनारुदेत्‌ । 
तज्जाडचं हि महान्‌ दोषः पुरुषाथं विनाशनः ॥ ९७ ॥ 
तत्रात्मदेवतासेवामृते नान्यद्धि कारणस । 
सेवायास्तारतम्येन जाडं तस्य॒ हराम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 





कामवासना से जिसक्रा मन कलुपित्त रहता दै, वह चास्वरवचन सुनकर भी 
अनसुनी कर देता है । एसी स्थिति मेँ विरक्ति-भावना से इस प्रढृत्ति पर विजय पानी 
चाहिए ॥ ९१॥ 

काम, क्रोध आदि वासनां तो हजारों; इनकी जडतो काम हीदै। इन्दे 
विनण्ट कर दने पर मभ्य दुसरी वासना स्वतः मिट जाती द ॥ ९२ ॥ 

अतः विरक्ति की भावना से कामवासना को विनष्ट करना चाहिए । वाशा का 
ही द्ुसरा नाम कामहै । मनुष्य के मन्मे-ृञचे यह मिल जाय" दस रूपम यह 
हमेखा मौजुद रहती है । ९३ ॥ 

जो वस्तु मिल सकती है उसने बह स्थूल रूप से रहती है ओर जो नहीं मिल 
सकती उनमें वह सूक्ष्म रूप से रहती है । एसी हर तरह की आबा को दृढ़ विरक्ति 
से विनष्ट कर देना चाहिए । 

एसी साधना कौ जड़ है- हर परल काम्यवस्तुमो दोषदृष्टि रखना । विषयों के 
भरति विमुखता ही वासना को विनष्ट कर देती है | ९५ ॥ 

मुनियो ! तीसरा दोष दै बुद्धि की जडता । इसे मभ्यास के द्वारा मिटानातो 
बिलकुल मसंमव है ।। ९६॥ 

इसी जडता के कारण तत्पर होकर सुनी गई बाते भी बुद्धि में समा नहीं पातीं । 
मनुष्य करे सभौ पुरुषाय करो जड़ता विलकुख व्यथे कर देती है ॥ ९७ ॥ 

इससे छटकारा मिलने का उपाय आत्मदेव कौ उपासना कै मतिरिक्त बौर कु 


विशोऽध्यायः २७९ 


जाञ्याल्पानत्पभावेन सद्यो वा परजन्मनि 
भवेत्तस्य फ़लगप्रापिर्जास्यसंयुक्तचेतसः ॥ ९९ ॥ 
सर्वेसराघनसम्पत्तिरममेव प्रणिधानतः । 
उपयाति च यो भक्त्या सवेदा मामकंतवातु । १००॥ 
स॒ साधनप्रत्यनीकं विधूयाशु कृतौ भवेत्‌ । 
यस्तु मामीश्वरीं सवेवुद्धप्रसरकारिणीम्‌ ।॥ १०१॥ 
अनादृत्य साधनेकपरः स्यान्मूढभावतः 1 
पदे पदं विहन्येत फलं प्राप्येत कान वा॥१०२॥ 
तस्मात्तु ऋषयो मूख्यं तातव्यं साधनं भवेत्‌ । 
एवं तात्पयवानेव साधकः परमः स्मृतः ॥ १०३ ॥ 
त्र मह्भक्तियुक्तस्तु साधकः सर्वपूजितः । 


सिद्धिरात्मव्यवसितिरदेहानात्मत्वभावना ॥ १०४ ॥ 
आत्मत्वभावनं नूनं शरीरादिषु संस्थितम्‌ । 
तदभावनमावश्च सिद्धिमौढ्यवरिवजितन्‌ | १०५ ॥। 


आत्मा व्यवसितः सर्वैरपि नो केवलात्मना । 
अतत एव तु सम्प्राप्ता महानधंपरस्परा॥ १०६॥ 





ही नही । साधक की उपासनाके अनुसार कमया ज्यादे उसकौ बड्तारम दुर 
करती दहरं ॥ ९८.।१ 

जड़ चित्तवाते साधक को उसकी कम या ज्यादे जडता करे मनुसार दी या जगते 
प्प ने फल मिल जाता ह ॥ ९९ ॥ 

हर तर्के साधनों कौ पूर्णता मेरी उपासनासे ही होती । जो हमेश्षा 
[द्छल धावे से भक्तिपूवैक भेरी उपाप्तना कप्ता है, वह साधना कै शम॑स्त विघ्नो 
क पार्‌ कर निहाल दौ जाता र । १००॥ 

इस ओर सबकी बुद्धिको भैं प्रेरित करती हँ ॥ अपनी जट्नद्धिके कारण जो 
मेस अनादर कर साधनम लग नातादहै, वहु पग-पय पर्‌ टोकर्‌ खाताद्वै। उसे 
कठ मिल भी जाता दहै भौर नहीं मी मिर्ता ह ॥ १०१-१०२॥ 

भतः हे ताप्रसो ! मुय साधन तो तत्परता ही दै, अत्तः तत्गर साधक ही श्रे 
साधक माना-गयादहै। इनमें भी जो साघक तेरा भक्त दै, वह गचका आदरणीय 
होता ह ॥ १०३६ ॥ 

देह को आत्मा समक्षने कौ भर का अभाव ओर अपनी जात्मामें ठहरावही त्तो 
सिद्धिद) देहादि में जौ मात्मबु्धि होती है, उसकी केपी ही अज्ञानरहित सिद्धि 
रै ॥ १०५८१०५ ॥ 

भ कौन हं ! इसका सबको सही ज्ञान नहीं होते के कारण हौ जन्म-मरणकूपी 
महान्‌ एस अनये की परम्परा मि्ी है ।॥ १०६॥ 





२८० धिपुरारहुस्य-जञानखण्डे 


तस्मात्‌ केवलचिन्मात्रं यदेहाचवभासकम्‌ 1 
तन्मात्रात्मव्यवसितिः सवेसंशयनाशिनी ॥ १०७ ॥ 
सिदधिरित्युच्यते प्राजनैनातिः सिद्धिरनन्तरा । 
चिद्धयः वेचरत्वाद्या अणिमादयास्तथेव च ॥ १०८ ॥ 
आत्मविज्ञानसिद्धेस्तु कलां नाहैन्ति षोडशीम्‌ । 
ताः सर्वास्तु परिच्छिन्नाः सिद्धयो देशकालतः ।। १०९ ॥ 
इयं स्यादपरिच्छिन्ना स्वात्मविद्या शिवात्मिका ! 
स्वात्मविदयास्ाधनेषु ताः सर्वाः सुप्रतिष्ठिताः ।। ११० ॥ 
आत्मविद्याविधावेतास्त्वन्तरायप्रयोजकाः ॥ 
कि ताभिरिन््रनालात्मसिद्धितुल्याभिरीदितम्‌ ॥ १११ ॥ 
यस्य साक्षाद्‌ ब्रह्मपदमपि स्यात्ृणसम्मितम्‌ । 
कियन्त्येताः सिद्धयो वरै काढक्षपणहेतवः ।। ११२ ॥ 
तस्मात्‌ सिद्धिनेतरा स्थादात्मविज्ञानसिद्धितः। 


ययान्त्यन्तशोकनाौ भवेदानन्दसान््रता ॥ ११३ ॥ 
सैव सिद्धिनंतरा तु मृतयग्रारविमोचिनी । 
इयमात्मज्ञानसिद्धिविविघाभ्यासभेदतः ॥ ११४ ॥ 
बुद्धिनैमेत्यभेदाच्च परिपराकविभेदतः । 


सङ्कषेपतस्तु त्रिविधा चोत्तमा गध्यमाऽमा ॥ ११५ ॥ 





अतः यह्‌ विशुद्ध चिति, जिम सारी दुनिया प्रतिविभ्वित है; उसी रूप मे अपनी 
मात्मा को भौ सरम्लना ही सभी सब्दो को भिटा देना दै । इसी स्थिति को विज्ञजनों 
ने सिद्धिकटहादहै। इसके अलावा आक्राशच में धरूमना या डणिमादि सिद्धिं वास्तविक 
सिद्धि नदीं है ॥ १०७-१०८॥ 

ये सभी सिद्धियां तो देश गौर काल से प्ररिसीमित है । अतः ये आत्मज्ञान रूप 
सिद्धि के सोलह अंश के बरावर भी नहीं है ॥ १०९। 

यह शिवस्वल्पा आत्मविद्या तो असीभित है । ये सच तो आत्मज्ञान के साधन 
करते-करते स्वयं हौ आ जाती हैँ ॥ ११० ॥ 

किन्तु ये आत्मजान की प्राधि मँ वाघा डाल्नेवाली है । भ्न जिज्ञायुञं के 
जाद्रुगर की जादुगरी जसी इन सिद्धयो से क्या छेना-देना है ? ॥ १११ ॥ 

जिनकी दृष्ट मे ब्रह्मपद" भी तिनके के समान दै, उनके चिषए्‌ केवल समय काटने 
भें उपयोगी इन सिद्धियों का वया मूल्य है ? ।। ११२ ॥ 

भतः आत्मविज्ञान रूप सिद्धि से बढ़कर भौर कोई सिद्धि नहीं है, जिससे ्ोक 
का बिलकुल विनाश्च ओर मानन्दघनता मिल जाती है ॥ ११३॥ 

महौ सिद्धि कालके गाल से भी वचानेवाली है । अभ्यास, पवित्र बुद्धि भौर 
श्न की पुष्टिके तारतम्य से यह मात्मज्ञानरूपा सिद्धि अनेक तरहकीहै। किन्तु 


विसोऽघ्याया २८१ 


छोके द्विजानामृषयः परठ्ता भुत्तिसभ्मिता । 
मेधया च महाभ्यासा्रयापारङतसङ्गुला ॥ ११६ ॥ 
अप्यस्लकितवर्णा या पल्ता श्रुतिरुत्तमा । 
समाहितस्य व्यापारेऽसमाहितस्य चान्यदा ॥ ११७ ॥ 
ूर्वकाऽ््यस्छलिता पलिता मध्यमा श्रुततिः। 
या सदा ह्यनुसन्धान्योगादेव भवेत्तथा ॥ ११८ ॥ 
पठता धुतिस्त्यन्तास्वक्ता मध्यमा हि सा। 
एवमरेवात्मविन्ञानसिद्धिरुक्ता विधेयः ॥ ११९ ॥ 
या महान्यवहारेषु परतिसरन्धघानव्जँने । 
अन्यदा तद्जैने वा सर्वदा प्रतिसन्धिततः ॥ १२० ॥ 
अन्यनाधिकभावा स्यात्‌ सोत्तमा मघ्यमाऽधमा । 
अवरोत्तमैव संसिद्धः पराकाष्टा निरूपिता ॥ १२१ ॥ 
स्वप्नादिष्वप्यवस्थासु घदा स्यात्‌ परमा स्थितिः । 
विचारक्नणतुल्येव सिद्धिः सा परमोत्तमा ॥ १२२॥ 
स्वेत्र॒व्थवहारेषु यत्नात्‌ संस्काखोधतः । 
यदा प्रवृत्तिसिद्धेः सा पराकाष्ठा समीरिता ॥ १२३ ॥ 





लोक मेज्राह्मणद्वारा ष्ट्री हुई थृत्तिकी तरह गृह तीने तरह की है -- उत्तम, मध्यम 
जर अधम ।। ११४११५२ ॥ 

बृद्धि की प्रद्रा जीर अत्यन्त अभ्यास कै कारण जिस श्रुति के पाठम सको 
व्यापारो कै रहते हुए वणं या स्वर ये अन्तर नदीं माता, वह्‌ उत्तम श्रुति है ॥११६१॥ 

पाठ के समय सावधान रहने पर्‌, दूरे समघ्र अशावधात रहने पर भी जो पहले 
ही की तरह निना फिषरे परा जा सके, वह मध्यम श्रुति ॥ १ १७ ॥ 

जो हमेशा प्रयासपू्वेक ही प्रदी जाय ओर पाठम अनेक शूले भौ हो, वेह अधम 
शति कहलाती है ॥ ११८१ ॥ 

मुनिथो ! इषौ तरह आत्मविज्ञान कौ सिद्धि भी तीन तरहे की कही मई दै। जौ 
अधिक व्यवह होनै पर या विना प्रयास के भी रहती है वह उत्तम; जौ व्यापार कर 
जिना भी स्वभावसिद्ध है वहु मध्यम; ओर जो हमा अत्मानुसंधान करते रहने पर्‌ ही 
केमया वैकषीभाकसे मिलती है, वह अधम चिद्धि है । इनमें उत्तमं सिद्धिकीही 
पणक्राष्टा मानी गई है ॥ ११९-९२१॥ 

जब सपनेमे भी जगे हृए्‌ को तरह ही उत्तम स्थिति चनी रदे तव वह सिद्धि 
प्रमं उक्छष्ट मानी गई ह । १२२ ॥ 

जन पहले के संस्कार जगने पर हर तरट्‌ के व्यवहारमें प्रयत्न कलै पर्‌ स्व 
जग जाती हौ तो वे हम सिद्धि की पराकाष्ठा कते हैँ ॥। १२३ ॥ 
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अयत्नेनैव परमे स्थितिः संवेदनात्मनि । 
अव्याहता यदा सिद्धिस्तदा काष्ठां समागता । १२४ ॥ 
व्यवहारपरो भावान्‌ पड्यन्नपि न पर्यति। 
्वेतं तदा हि सा सिद्धिः पूणैतामभिसद्धता॥ १२५॥ 
जागरादौ व्यवहरत्नपि निदितवद्यदा । 
स्थितिस्तदा हि सा सिद्धिः पूर्णंतामभिसद्घता ।॥ १२६ ॥ 
एवं सिद्धिमनूप्राप्तः सिद्धेषत्तम उच्यते । 
व्यवहारपरो नित्यं न समाधि विमति ॥ १२७॥ 
कदचिदपि मेधावी स सिद्धषूत्तमो मतः। 
ज्ञानिनां विविधानां च स्थिति जानाति सवदा ॥ १२८ ॥ 
स्वानुभूत्या स्वान्तरेव स सिद्धेषृत्तमो मतः। 
संशयो वापि कामो वा यस्य नास्त्येव लेशतः ॥ १२९ ॥ 
निर्भयो व्यवहारेषु स॒ सिद्धषृत्तमो मतः। 
सर्वं सुखश्च दुःख व्यवहारच नागतम्‌ | १३०॥ 
स्वात्मन्येवाभिजानाति स ॒सिद्धेषत्तमौ मतः। 
अत्यन्तं वद्धमात्मानं मुक्तचापि प्रपश्यति ।॥ १३१ ॥ 
यः स्वात्मनि तु सर्वात्मा स सिद्धेषूत्तमो मतः। 
यः पयन्‌ बन्धजालानि सर्वदा स्वात्मनि स्फुटम्‌ ।। १३२ ।! 





बिना श्रयास ही ज्ञानस्वरूप परमतत्त्व में निरन्तर ठह्राव भि जाय तो सिद्धि 
की पराकाष्ठा हो जाती है॥ १२४ 

कामकाजमें गे रेने पर भी जव अनेक वस्तुओं को देखने के बावञ्जूदवे 
दिखलाई न पड़ेतो वैष स्थिति में उत्तमा सिद्धि सपनी पूणेताकोपाक्तीदहै। जगे 
रहने प्र कामकाज कैरते समय जव सपने की अनुभूति हौ तव सिद्धिकी वृ्णेता 
जाननी चाहिए । एेसी सिद्धि प्राप पुरुष सिद्धो मे श्रेष्ठ कहलात्ता है ॥१२५-१२६१ 

लगातार कापकाजमें लगे रहने पर भी जो कभी समाधि को नहीं छोडता, वहे 
सिद्धो मे श्रेष्ठ माना जाता दै ॥ १२७ ॥1 

अपने अनुभव केद्वारा जो अपनी ही तरह अन्य ज्ञानियों की स्थितियों को जव 
चाहे जान लेता है, वह सिद्धो मेँ श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १२८१ ॥ 

जिसके मन में थोडी भी कामना या संशय नहीं दहै ओर कामकाजमें क्िसीत्तरह 
काडर नहीं दै, वह व्यक्ति सिद्धों मे श्रेष्ठ माना गया है ॥ १९२९६॥ 

सभी सुल, दुःख मौर दुनियादारी को जो अपनी आत्मामें ही प्रतिनिभ्बित देवता 
है, बह सिद्धो मे रेष्ठ माना गया है ॥ १३०३ ॥ 

अत्यन्त बद्ध या मूक्त पुरुष को जो अपनी आत्मा मे प्रतिभासित देखता है, वह 
सर्वात्मा सिद्धो मँ श्रेष्ठ माना गया है ॥। १३१३ ॥ 


विशोऽघ्यायः २८३ 


मोक्षं नापिक्षते क्वापि स सिद्धेषृत्तमो मतः। 
सिद्धोत्तमोऽहमेवेह न भेदस्त्वावयोः क्वचित्‌ । १३३ ॥1 
एतद्वो ऋषयः प्रोक्तं सुस्पष्टमनुयुक्तया 
एतन्मयोक्तं विज्ञाय न क्वचित्‌ परिमुद्यते ।॥ १३४॥ 
इत्युक्ता सा परा विद्या निरराम भृगृहह्‌ । 
श्रूत्वतदुषयः सर्व सन्देहमपहाय च ॥ १३५।। 
नत्वा शिवादीन्‌ लोकरेलान्‌ जभ्मुः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । 
विद्यागीता मयेषा तै प्रोक्ता पापौघनािनी ॥। १३६ ॥ 
श्रता विचारिता समक्‌ स्वात्मतताप्नाज्यदायिनी । 
विद्यागीताश््युत्तमेयं प्राक्षद्धि्या निरूपिता ।॥ १३५७ ॥ 
पठतां प्रत्यहं प्रीता ज्ञानं दिति सा स्वयम्‌ । 
संसारतिमिराम्भोधौ मज्जतां तरणिभेवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
इति श्रीननिपुर।रहस्ये लानखष्डे विद्याश नाम विञ्चोऽध्यायः । 








समस्त बन्धनो को अपनी लात्पा नँ ही सदैव प्रतिभाविदः जिने कभी पुक्ति 
कौ इच्छा भी नहीं होती, वह्‌ लिढधो मे शरेष्ठ माना गया दै ॥ १६२३६ ॥ 

अधिक व्या, वह श्रेष्ठ सिद ही हं । गक उसतते कथरी को अन्तर नदी ष ॥ 
सुनियो ! मैन वुम्दारे सभौ परशनों का उत्तर दे दिया । मेरे कथन का अभिप्राय परक चे 
समन्न केने पर फिर मोह होता ही नहीं ।। १३३१२३८ ॥1 

हे पर्युराम 1 इतना बोकर वह पराविद्या मोन हो गर्द । उसका उपदया सुनकर 
सभौ ऋषियों का सन्देह दुर हो गया । क्िवसहित देवताओं को प्रणाम कर्वे धमी 
सपनी-मपनी जगह छौट गये ॥ १३५६ ।1 

यह्‌ मने तुम्हे समस्त पापों को विनष्ट करमेवारी विद्यागीत्ता सुनायौ । इय पर 
यदि ठीक दंग से श्रवण-मनन किया जाय तो उसे जपने मात्मानन्द का सामाज्य मिल 
जाय ॥ १३६२ ॥ 

प्रव्यक्न विदयादेवी द्वारा प्रतिपादित यह विद्यागीतत है 1 जौ आदिम सकता प्रति- 
दिनं पाठ करते दै, उन पर विद्यादेवी प्रसन्न होकर उन्द ज्ञानदान देती रै । इस 
संमाररूप अन्धकार के सम्रूह्‌ म इवनेवाल् के चि यहे सूर्यया नौकाके समन 
है ॥ १३७-१३८ ॥ 

विश्चेष- इस रलोक मे (तरणि शब्द का दिकुष्टे प्रयोग है । ऋोषगत्त इसका 
स्थं सूर्ये ओर नौका दोनों हीह । यहां सागर भे डूबने से बचाने के लिए नौका तवा 
अन्ध्रकार भें डूबने से बनाने के चि सूये जथं का रिष्ट प्रयोग भूपयुक्त है । 

बौषवां जध्वाय समाप्त । 
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भ्रत्वेत्थं भागैवो रामो द्तात्रेयमुनीरितम्‌ । 
अविद्याजालविश्रान्तेमुंक्तप्रायो बभुव ह।॥१॥ 
पनः पश्रच्छाऽत्रिसुतं किञ्िन्नत्वा सुभक्तितः। 
भगवन्‌ ब्रूहि विज्ञानसाधनं सुविनिश्चितम्‌ ॥२॥ 
सारभूत सुरुभं यत्‌ साक्षात्‌ फरुदायकम्‌ । 
ज्ञानिनां लक्षणश्चापि येन ज्ञास्यामि तान्‌ दतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञानिनां देहेसंयोगे वियोगे च स्थिति यथा। 
उ्यवहारं कुवतां चाप्यनासक्तं मनः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतत्‌ स्वं सुङपया स्पष्टं मे वक्तुमर्हसि । 
एवमत्रिसूतः पृष्टो जमदग्निसुतेन वै ॥ ५॥ 
सन्तुष्टः प्राह॒ करुणासिन्धुः सम्बोध्य भागैवम्‌ 1 
प्णणु राम प्रवक्ष्यामि रहस्यं ज्ञानसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
ज्ञानस्य साधनं मूचख्यं देवतानुग्रहः परः1 
यः स्वैभावततः स्वात्मदेवतामुपसङ्खतः। ७ ॥ 
तस्य॒ ज्ञानं सुघुलभं भवतीत्ति विनिश्चयः} 
एतत्‌ सर्वोत्तमं राम प्रोक्तं ज्ञानस्य साधनम्‌ !॥ ८ ॥ 





( ज्ञान के भमुख साधन, जञानियों के लक्षण तथा हैमाङ्गद 
एवं ब्रह्मराक्षस का संवाद ) 

इस तरह परशयुरामजी गुरु दत्तात्रेय का उपदेश्च सुनकर अविद्यानालसूपी संशय से 
प्रायः मृक्त हो गये ॥ १॥ 

अतिविनत भाव कषे भक्तिपुवंक गुष् दत्तात्रेय को प्रणाम कर उन्होने फिर पूखा-- 
भगवन्‌ ! ज्ञान पाने के लिए बिलकुल निर्णति एवं पवका साधन क्या है ? यह समज्ञा 
दें । वह साधन सुलभ हो मौर मोक्षषटपी फल देनेवाला हो । ज्ानि्ों कौ दैखते हीर्मै 
पहचान दू; इसके किए उनका लक्षण भी त्रतलाने का कष्ट कर ॥ २-३ ॥1 

देह के साध गाव या अलगाव मे उनकी हालत कसी रहती है ? कामकाज 
करते समय भौ उनका मन उनसे लिघठ क्यों नहीं होता ? ये सभी बातें कृपया मुहे 
साफ-साफ समन्ना दे ॥ ४-५॥ 

पर्चुरामजी का यह्‌ प्रद्न सुनकर दयालु गुरु दत्तात्रेयजी ने काफी प्रसन्न होकर 
कहा --सुनो परशुराम ! मँ बुम्ह ज्ञान का गुर साधन वतलाता हं ॥ ५-६ ॥ 

परमात्मा का परम अनुग्रह ही जान का प्रमु साधन दै । जो आदमी पूरी 
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अन्यानपेल्लमेतत्तु फलसंसाधने क्षमम्‌ । 
एतद्विहायान्यदत्र न सम्यक्‌ फलदं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
श्यृष्वत्र कारणं राम सकारणमिदं भवेत्‌ । 
विज्ञानं कैवकञ्ितिर्यां सवेस्यावभासिका ॥ १० ॥ 
तस्यावभासहूपाया > कस्पितावरणन्तु यत्‌ । 
विचारात्‌ तदपौद्धिन तत्‌ स्वरूपोपलक्षणम्‌ ।। ११ ।। 
तच्चान्येषां ब हिर्भावत्तत्पराणां सुदुकंभम्‌ । 
भक्तानामन्यपरताह्‌ानेन तत्परत्वत्तः ।॥। १९॥} 
सुलभं शौघ्रसम्प्रप्यं भवत्येव सुनिश्चितम्‌ । 
देवतातत्परस्त्वैव भूत्वा स्वल्पान्यस्ाधनः । १३ ॥ 
ज्ञात्वा कथच्विदात्सानमन्यान्‌ प्रति निरूपयेत्‌ । 
निरूपयन्‌ सदा राम समावेशं समाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
एवं निरूपणाचैस्तु समावेदो दढे सति। 
शिवतामाप्य तच्चित्तं हषेद्िगविवजितम्‌ !। १५॥ 





लगन के साय इस आत्मदेव कौ शरण मे नाता दै, सपव छिए्‌ ज्ञान सुलभ हौ जाता 
है-- यह तथ्य-निर्णेति है । अतः हि परशुराम ! ज्ञान करा परमोच्छरष्ट साधन यही 
है ॥ ७-८ ॥ 

किसी दुरे साधन कौ सहायता कै जिना ही यदे साधन जान का फल दिलाने 
मेँसक्षमरहै भौर यदि गहनहौीत्तो दूसरा कोई साधन ठीक-टीक्र फल नहीं दिला 
सुकरता दहे॥ ९॥। 

हे परशुराम ! इसकी वज्‌ सुनो, यहं बात बेवजह नदीं है । दरभसल ज्ञान अपने 
माप भे शुद्धचे्तन ही है । यह तौ सक्करा प्रकाशक है| १५॥ 

इस चेतन का स्वरूप प्रकाश है । यह रक्रा एक नकली ढक्कन से टका दि । इस 
पर्‌ विचार करते ही इसका नकली जावरण हट जाता है जीर मसली रूप साफ 
ज्ललकने लगता है ॥ ११॥ 

किन्तु दुरे साधकों को, जो दुनिादारी में लगे रहत र, देषा होना वड़ा कठिनि 
है। भक्तों को भगवान्‌ के सिवा ओर्‌ किसर से तो लगाव होता ही नहीं! बतः उन 
यह फ बड़ी आसानी से मिल जाता है - यह वरात विलकुल निश्चित है ॥ १२द्‌ ॥ 

प्रजो परमात्मा दिनरात लये, वे यदि वैराग्य जै दूसरे साघनोका 
भौ थोडा सहारा लेकर उस परमतत्त्व से परिचित होकर दुसरे साघकोंके 
सामने लगातार उसका बख्ान करं तो निङ्वय ही वे परमात्माकी तरहहो 
जा्ेभे ॥ १३-१४॥ 

इस सरह परमात्मा के सम्मेन्ध मे विवेचनापूरवेक निश्चय करते हए जब उसकी 
समानता पक्की हो जाय तव उन्हे शिवत्व मिक बाता है । वे दुःख मौर मुख से प्रेहो 
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यत्र॒ यत्र व्रजति ततु सर्वं तच्छिवसात्करृतम्‌ । 
करोत्यत्तमविज्ञानी जीवन्मृक्तपदस्थितः ॥ १६ ॥ 
तस्मात्‌ सुभक्तियोगेनान्येभ्यो भयो निरूपणम्‌ । 
शरेष्ठं साधनमेतत्तु नान्यदेतत्समं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
भक्त्या निरूपणसमं न भवेदन्यसाधनम्‌ । 
ज्ञानिनां लक्षणं राम दु्रिजेयं भवेत्‌ खलु । १८ ॥ 
यतः सर्वान्तरं तत्त॒ नेत्रवागाद्यगोचरम्‌ । 
न निरूपयितुं दाक्यं लक्षितुं वा परैः क्वचित्‌ ॥ १९॥। 
यथा शास्त्रज्ञता छोक्रै त्वन्येन ज्ञायते क्वचित्‌ । 
देहवस्त्रभूषणाचैरेवमन्येनं वेदयते ॥ २०॥ 
विद्रत्ता हि स्वसंवित्तिमात्रवेद्या न चान्यथा। 
यथा संस्वादितरसरसज्ञत्वं हि भागव ॥२१॥ 
तथापि चतुरेविद्यावद्धिस्तद्भापणादिभिः। 
वेते हि यथा स्वस्य मार्गः सूष्ष्पिपीलकैः ॥ २२॥ 
सन्ति स्थूललक्षणानि त्वनेकान्तानि तानि तु। 
सुक्ष्मलक्ष्माणि चान्यानि दुकविज्ञेयाति वै परैः॥ २३॥ 





जाति है । एते लोग जहां कटीं भी जाते दह वहां क्िवमय कर देते है । ठे ज्ञानी उक्छृष्ट 
होते है आर जिन्दा रहकर भौ जीवन्मुक्त बन जाते है 1 १५-१६ ।1 

भक्तिभाव से दूसरे जिज्ञासुओं कै सामने बार-बार आत्मतत्त्व का विवेचन करना 
ही श्रेष्ठ साधन दहै । इसके समान ओर कोर्ट दूसरा साधनदै हौ नहीं । सचमुच 
भवितिपूवंक इस आत्मतप्व का विवेचनापूर्वैक निश्चय करने से बढ़कर ओर कोई साधन 
नहीं है ॥ १७३ ॥ 

परजयुराम । रही वाते जानि के लक्षण की, सो इसे जानना तो वड़ा ही कटिन 
है इसका भसली रूपतो भीतरीदटै। इसेनतो मखो से देखा जा सकता है गौर 
नही यह इन्द्रियों की पकड़ म भनेवाला टै । दघरा कोद इसका न तो विवेचन कर 
सक्ता है ओर न दर्शेन ही । १८-१९ ॥ 

जसे किसीको देह कसी दै? उसके कपड़े ओर जेवर कंसेर्हु? यहजानाजा 
सकता है, उसी तरह उषका डास्तर-ज्ञान तो नहीं जाना सकता; ठीक उसी तरह किसी 
के ज्ञान की थाह्‌ पाना संभव नहीं रै ।। २०॥ 

शर्ते की भिटासर की अनुभृति तो जैसे श्चरबत पीनेवालेको ही होती दै, उसी 
तरह तच्वज्ञता कौ अनुभूति आत्मा को ही होती दै, दूसरे को नहीं ॥ २१॥ 

फिरभो नन्दीनन्हीं धिटियां जैसे भपनी राह भाप खोज लेती है, उषी तरह 
चतुर विद्धान्‌ पुरुष ज्ञानियों कौ बातें सुनकर उन्हँ पहचान ही लेते ह ॥ २२॥ 

इनमें कई स्थर लक्षण बताये गे है, किन्तु वे लक्षण केवल इन्दी मे हो रेषी 


एक विशोऽध्याय। १८७ 


निरूपणं भाषणच् साधनाभिनयस्तथा । 
ज्ञानिनामिव चान्यसतु व्रतु शक्यो हि रक्ष्यते ।। २४॥ 
अनिर्मटान्तःकरणैरभ्यस्तं ज्ञानसाधनम्‌ । 
स्थिरीभवति यत्तेषां लक्षणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ २५ ॥॥ 
यस्य मानावमानौ न लाभालाभौ जयाजयौ । 
नेषद्िशेषितुं रक्तौ विचात्तं ज्ञानिपत्तमम्‌ ।। २६ ॥ 
स्वा्मानुभववार्तासु पृष्टो गदा्थमप्युत । 
असन्दिग्धः प्रतिवदेऽक्षटिति ज्ञानिष्तमः॥ २७॥ 
यस्योत्साहो भवेज्ज्ञानं वात्तस्वितितरां क्रिल । 
निरूपणे ह्यवैमुख्यं ज्ञानिनौ लक्षणं हि तन्‌ ॥ २८॥ 
अनारम्भः स्वभावेन सन्तोषः शुचिचित्तता। 
महापर्स्वपि शान्तात्मा ख॒ भवेज्ज्ञानिषत्तमः।। २९ ॥ 
एतदादीनि लक्ष्माणि चागेवोत्तमाज्ञविनाम्‌ । 
स्वात्मनस्तु परीक्षायां सुस्थिराणि न संशा: । २० ॥ 
साघ्कस्तु सदा स्वात्मपरीक्षाठत्परो भवेत्‌ । 
पथा प्ररीक्षणेऽन्यस्य निपुणः सम्प्रवर्तते ॥ ३१॥ 





बातत नही है । इसी तरह्‌ अनेक सूक्ष्म लक्षण भौ इनमे दै, किन्तु दूरे लोग इन्हे जान 
नहीं पाते | २३॥ 

इस तरं देखने यँ मतादै क्रि ज्ञामियों कौ तरह निरूपण, भाषण एतं साघतों 
कानाटक दूसरे छोग भौ कर सक्ते ह ॥ २४॥ 

जिनका भीतरी मन पवित्र नहींहै, पेते लोग भी यदिज्ञानके किसी साधन 
का अभ्या करतेरहैँ तो वे उनमें स्विर हौ जति गौर वही उनका लक्षण बन 
जाताहै॥ २५॥ 

जिनके मन में मान-अपमान, हानि-ला्, हार-जीत मेँ कोर ककं नहीं पडतावे 
उत्तम जानी मनि गये ह ९६॥ 

अपनी मात्मा के वारे मे यदि कों कठिन सवाल पे ओर्‌ उसका सही निश्चित 
जवाब उसी क्षण कोर्ददेदे, तो वह्‌ ज्ञानियों में उत्तम है ॥ २७ ॥ 

ज्ञान कौ चचां मे जिसकी रुचि हो, उसकी विवेचना मेँ जो पीछे न हुटे-- यह 
भी उ व्यक्ति के ज्ञानी होने काही लक्षण है ।। २८॥ 

स्वभावसने ही किसी वस्तु या व्यित के प्रति मन काख्याव न हो, मन में सन्तोष 
हो, हेवय से पद्निव हौ, गाही विपत्ति मँ भी घक्ड़ाने कौ वपेक्ना शान्त रहै, वह 
नानियों मँ उत्तम है । २९॥ 

परशुराम ! नियो के कु देते भौर भी लक्षण हं । किन्तु इतना निश्चित दहै 
कि वे अपनी परीक्षामें सुस्थिर है| ३०॥ 
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तथा परीक्षन्‌ स्वात्मानं सिद्धिन कथमाप्नुयात्‌ । 
यदान्यगुणदोषाणामविचारणतत्यरः ॥ ३२॥ 
स्वीयानां गुणदोषाणां विचारपरमो भवेत्‌ । 
तदा सव॑साधनानां भ्राप्त्या सिद्धिमुपेष्यति ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तानि लक्ष्माणि ज्ञानिनां भृगुनन्दन । 
स्वात्मनस्तु परीक्लायामूपयुक्तानि सर्वेथा ॥ ३४ ॥ 
अन्येषान्तु  परीक्नायामनेकान्तान्यमूनि तु 1 
यतो ये ज्ञानिनोऽत्यन्तशुदधस्वान्ता भृगूदरद । ३५ ॥ 
तेषामापातसंसिद्धसाधनैः सिद्धिरास्थिता । 
अतः पूवेवासनानुरोघग्यापारतत्पराः ॥ ३६॥। 
कथं परीक्षणीयास्ते सामान्यव्यवहारिणः। 
ज्ञानिनस्तु तत्परीक्षां कुयुरभ्यासनैभवात्‌ ।। ३७ ॥1 
आपातदर्शनादेव यथा रत्नपरीक्षकाः ॥ 
मन्दज्ञानवतां देहसंस्था मूढसमव हि।॥ ३८ ॥ 
यतो न तेषां सहजसमाधिप्राम्तिरस्ति हि। 
यावद्धिमशचैनपरास्तावत्ते पूरणैरूपिणः।॥ ३९ ॥ 


न 
साघक को तो अपने मन की जांच-पड़ताल मे हमेशा लगे रहना चादि । वह 
जञ वड़ी होकियारोसे दरुसरोंकी जांचम खगा रहता दै, उपरी तरह यदि अपनी 
जच करता रहे तो भला उसे सिद्धि कैसे नहीं मिलेगी ? ॥ ३१३ ॥ 
आदमी जिस समय दूसरों के गुण-दोषों कौ विवेचना करने की जगह अपने ही 
गुण-दोषों कौ छानवीन मे लग जायेगा, उसी क्षण बह हर तरह कै साधनों को पाकर 
सिद्धितोपादही लेया ॥ ३२-३३ ॥ 
हे भृगुनन्दन ! ष तरह यहाँ जञानियों कै जो लक्नण् बतलाये गयेहैवे तो 
बिलकुल अपने मन की परीक्षाके लिए दही उपयुक्त दै ॥ ३४।। 
केकरिन ये लक्षण दूसरों की जाच-पड़ताल के क्तिएु बिलकुल दही उपयोगी नहीं है, 
करयोकि दे परसुराम ! जिनका मन वरिलकुर पाक-साफ दै उन्हे तो शुरूमें ही अनेक 
अन्य साधनों से सिद्धि भिक ही जातौ हे ।। ३५ ॥ 
अतः वे अपने पहले के संस्कार के मुताविक ही काम-धन्धे मे लये रहते रै । एषे 
साधारण काम-काजियों की जाँच-पडताल तुम कंसे कर सकोगे १ उनकौर्जाचतो 
अपने बनुश्षीलन की ताकत से ज्ञानीजन ही कर पार्ेभे । कोई जौहरी हीतोरतलको 
देखते ही परख सकता है, दूसरा नदीं ॥ ३६-३७६ ॥ 
सुस्त ज्ञानियों की देह कौ स्थिति तो भज्ञानिथों कौ तरह ही होती है, क्योकि 
उन्द सहज समाधि प्राप्त नदीं होती ॥ ३८२ ॥ 
देसे ज्ञानी जब तक विचार भें डूबे रहते है तब तक तो वे अपने धरे स्वरूप मही 
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गरदा वरिचारमुखास्तदा देहमश्त्य्तः । 
गुखदुःखनुषोऽत्यन्तं पञुतुरः स्थिताः ।1 ४० ॥ 
मध्ये मध्ये पूर्णदशासादनाच्धिवृंकता अपि। 
तेषां या मा पञ्चुदगा मद्विषरन्तिरालमा 11 ४१ ॥ 
न॒ बन्धनाय भवति दग्धरज्जुरिव स्थित्ता। 
काक्षारसैयेदा वस्त्रप्रान्तथुरमं सुरञ्धितप्‌ !। #८२॥ 
उग्राप्ठ्या वासौमध्यमपि स्वं टाक्नास्णं भवेत्‌ । 
एवं तस्य व्यवहतिश्चिदामङोनमध्यमां ।। ४२॥ 
चिद्रूपात्मैकत्तं याता न ततो बन्धनाश सा। 
मध्यतिज्ञानिनां देहसंयोगौ नास्ति स्वधा 1 ४६८ ॥ 
देहात्मत्वम्रहो देहसंयोगः प्रोच्यते बुधैः 1 
स॒ नास्ति मध्येतिज्ञानवतो राम कदाचन ॥ ४१५॥ 
अध्यामाततिशयात्तस्य मनो रीनं हि सर्वदा । 
सदा समाहितस्वान्तो व्यवहारो न तस्य ह्ि।। ४६॥ 
यो देहयात्रानिर्वह्िः सोऽपि तस्य सुपुष्तिवत्‌ 1 
करन्तु जव तक्र वे विचारोन्मुल नहीं होते तौ देहे कै प्रति भिश्याज्नान होते 
॥ "भरण सुखदुःख की तीव्र अनुभृतिवक् पशु की तरह रहते हं ।। ३९-४० ।४ 
नीन-वीच भें उद पूणं द्या आती रहती दै सनी घे उन्हें गान्ति का अनुभव 
।॥1 द} किर भी उप्त अच्छे विवार के बीच यें उक जो पशुदा प्रा होती हं, वह 
॥ चली हू रस्सौ कौ तरह होती है । यही कारण है कि यह्‌ रस्सी उनके बन्धनका 
दीं बवती ॥ ४१३ ॥ 
च किरी कपड्ेके दोनो दौर महावरसे रंग दिवे जातेहतो रंग के फल जाने 
॥ ॥५ड़ का वीच का हिस्सा अपने-भाप लाल हो जाता है ॥ ४२३ ॥ 
प्ाजा चकरा हँ कि (परमातमा चित्स्वल्प है" उनका चिन्तन करते हए बीच- 
।¶१ जौ काम-काज होता है, वहं भीं उप्र प्ररमात्मासे अलय नहीं होताहै। यही 
11 है क्रि यह्‌ कामकाज साघक का वन्धत नहीं वन पराता दै ॥ ४३६ ॥ 
भोर दर्जे के ज्ञानियों को देह के साथ कोई ठगाव नहीं रहत्ता । होशियार लोग 
:/: ॥ आत्मिबृद्धि को ही देह का लगाव कहते है ।। ४८४२ ॥ 
परणुराम { मौसत वर्जेके ज्ञानियोंको देहका समाव कभी नहीं होता । 
1111 लगात्तार्‌ अनुशीलन से उनका भन हमेशा उसी परमात्मा म लगा रहता 
011 > ॥ 
षश सनय उत्तका भीतरी मन समाधिनें लीन रहता है, उस्र रामय उसका 
114 व्यवहारं बिलकुल बन्द रहता है । उसका खान-पान, चलना-फिरना या अन्य 
1४ क्रिया तो गहरी नीद मेँ कयि गये काम की तरह ही होते है ।। ४६६ ॥ 
१९ तरिर 
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यथा कथित्‌ सृषप्तिस्थो वासनामात्रतः क्वचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
किञ्िदुषत्वा च कृत्वा च न पश्चादेद किचन । 
यथा च मदिरामत्तौ बदनु कर्वन्न वेद वै। ४८॥ 
एवमेष महायोगी लोकयान्नाबहितः । 
किञ्चित्‌ कदाचित्‌ कुर्वंश्च न विजानाति तव्‌ पुनः ॥ ४९॥ 
प्रारब्धवासनाभ्यां तु स देहौ निरवहत्‌ सदा। 
यस्तुत्तमः स विज्ञानी देहस्तस्यापि नास्ति हि॥ ५०॥ 
व्यवहारं करोत्येष रथसारथिवत्‌ स्थितः । 
यथा रथेन व्यापारं कृवंज्ञ रथदेहकः। ५१॥ 
सारथिः स्यादेवमेव देहव्यापारतत्परः । 
न देही नापि व्यापारी शुद्धसंवेदनात्मकः | ५२॥ 
अन्तरत्यच्छसुस्वान्तो बहिव्यंवहरत्यसौ । 
यथा स्त्रीवेषितो नाटये दरैरूप्यमुपसज्गतः ॥ ५३ ॥ 
यथा क्रीडन्‌ कृमारेण प्रौदस्तदौषवजितः। 
एवमेष  जगत्क्रौडातत्परो निम॑लाश॒यः | ५४ ॥ 


जसे कोई सोया हुआ आदमी पहले की गड इच्छा के मुताविक सपने नें कुछ बोल 
या कर वैठतादहै तो पीछे जमने पर उसे इस कृत्य का कोई पता नहीं चलता ॥४७३।। 

जसे कोई मदहोश शरान नशे कौ ल्लोक मँ अनजाने ही कुछ बोल्ताया करता 
रहता है । खुमारी उतरने पर्‌ उसे पता नहीं चलता करि उसने क्या कहा या किया ? 
ठीक उसी तरह्‌ दुनियादारी से दर रहनेवाला एक योगी कभी कृ करता भी दटैतो 
वाद में उसे इसका पता ही नहीं चरता 1 ४८४९ ।। 

एते ोग अपनी देहरात्रा का निर्वाह तो तियत्तियापूर्वाभ्यासके कारणही 
करते हँ । किन्तु जो उत्कृष्ट ज्ञानी है, उनका लगाव देहके साथ बिलकुल नहीं 
होत्ता । पर रथ पर्‌ सतार सारवी कौ तरह देह कै साध व्यवहार करते हैँ! ५०६॥ 

जैसे सारथौ रथ पर सवार होकर अपना काम-काजत्तो करता दै, पर वह रथ 
नहीहो जाताहै। इसी तरह उत्तम ज्ञानी देहयात्रा का निर्वाह कस्ते हृए भौ नतो 
देहं वन जाते है ओर न देहयात्रा कै निर्वाहकही। वेतो विशुद्ध ज्ञानी दही बने 
रहते हैँ ॥ ५१-५२१ ॥ 

वेतो भीतरसे बिलकुल पाक-साफ ओर पने असली रूप में मौजूद रहते हुए 
ही ऊपर-ही-ऊपर दुनिभादारी का निर्वाह करते हँ । जैसे रंगमंच परस्त्रीके वेशमें 
उतरनेवाला पुरुष अपने दोनों रूप में समान रूप से मौजूद रहता है ।। ५३ ॥ 

अथवा जसे बच्तों के साथ सेलनेवाले सयाने लोग खेलकी हार-जीतसे वरी 
रहते है, उसी तरह. उत्तम ज्ञानी सांसारिक जंजाल में पएंसकर भी पाक-साफ बने 
रहते है ॥ ५४॥ 
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पध्यज्ञानी निरोधस्य प्रक्षणाचटस्थितिः। 
अचठस्थितिरेदस्य विनारस्य  प्रकर्ष॑तः॥ ५१५॥ 
शुद्धस्तु प्ररिपकिन ध्यमौत्तमयोभिदा । 
अत्र ते शृणु वक्ष्यामि संवादं ज्ञानिनोमिघः।। ५६। 
पुरा हि पर्वेतेश्ोऽशरद्राना स्तीद्धदाहयः। 
स॒ व्रिपाश्चामनु पुरीमध्यासीदमृताक्निासर ॥ ५७॥1 
त्तस्य पुत्रौ महात्मानौ स्थित्तावर्तिमनीषिणौ । 
स्व्रमाङ्खवहेमा गदौ जनक्तस्यगतिवल्टपौ ॥ ५८ ॥ 
तत्र॒ हव्माङ्घदो ह्यासीच्छास्त्राणां पारदर्बनः 1 
देमाद्धदोऽतिविन्लानी ज्ञानिनामूत्तरौऽधवत्‌ \। ५९ ॥ 
तावुभौ निर्गतौ सर्व॑सेनाभिः परिवारितौ । 
मृगयार्थं वसन्तेधु यथरतुरगंहनं वनप्र्‌ ॥ ६०॥1 
तत्रानेकात्‌ मगान्‌ व्याघ्रान्‌ शदयकान्‌ महिषानपि । 
हत्वाऽव्यन्तपरिश्रान्तातासाद्च  हदमास्थितौ ॥ ६१ ॥ 
तदुध्रदस्य परे पारे न्यग्रोमे ब्रह्मराक्षसः । 
समस्तशास्त्रपार्नो विदरद्धिविवदत्यटम्‌ ॥ ६२ ॥ 








ओौरत दर्ज कै मध्यम ज्ञानि्ों कौ स्थित्तितो बहुल ज्यादे अवर कारण 
शटल वनी रही है । किन्तु उत्तम कोटिके ज्ञातियों कौ स्थिति तोव्रभक पर 
[नार कौ उक्कृष्टताके कारण ही अटल बनी रहती दै ५५ ॥ 

इम परह वुद्धि की प्रीदुता कौ कमीव के हिसाव से उत्तम भौर भध्यप काटि 
॥ जातिषोंका भेदहोतादै) दके वारेमे तुमह दोज्ञानिप्रौका प्रारस्पसकि 
५६ सुनाता हँ, सुनो ॥ ५द॥। 

पुराने जमाने की वात दै पहाड़ी इलाके मेँ सत्नांगद नामका एक रानाथा। 
| ।धाा नीः के किनारे अमृत्ता नाम की नगरी में वह्‌ रहता था ॥ ५७ ॥1 

उप राजाकोदोवेटेये। एककानाम सक्मांगद भौर दुसरे का नाम हिमागद 
"11 । दोनों ही बड बुद्धिमान्‌, उदारमना बौर पिता के अत्यन्त प्यारे थे ॥ ५८ ॥ 

उनमें स्क्मांगद तो सफ़लशास्व-विश्ेषज्ञ था भौर हैमांगद जानियौं मँ शरष्र जौर 
भात्पदर्ली या ॥ ५९ ॥। 

एक बार अपनी सारी सेना कै साथ दोनो भार्ईनगर पे बाहर्‌ निकले । वसन्त 
1.1 गमय था । लिकार वेले के लिए दोनो भा प्रधन वन मँ घुप्र मये ॥। ९० ॥ 

वहां उन्होने भनक हिरनो, वाधौ, रहो ओर गेडो को मार निराया । किर धक 
५ पक सयेवर के क्रिनारे आकर वैर गये ॥ ६१ ॥। 

उष सरोवर के दुसरे कितारे पर एक विद्चाल वरगद का पेड था। उर पेटषर 
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निजितानु भक्षयत्नास्ते चिरकालाद्धि भार्गव । 
स्वमा द्खदश्चारमुखान्निज्ञम्य वादकौतुकी ॥ ६३ ॥ 
गत्वा तत्र॒ श्रातृुयुतस्तेन वादपरोऽभवत्‌ । 
निजितस्तेन वादेषु गृहीतो ब्रह्मरक्षसा ॥ ६४ ॥ 
स्वमा द्वदोऽथ तं द्ष्ट्वा प्राह हेमाङ्गदस्तु तम्‌ । 
भो ब्रह्मराक्षसेनं त्वं न॒ भक्षयितुमर्हसि॥ ६५ ॥ 
मां जित्वाऽवरजं ह्यस्य ततो नौ सह भक्षय । 
हैमाङ्खदवचः श्रूत्वा प्रोवाच ब्रह्मराक्षसः ॥ ६६ ।॥ 
चिराय न्धो दह्याहारो बुभुक्षा मां प्रबाधते । 
एतेन पारणां कृत्वा बिवदामि त्वया सह ।। ६७ ॥ 
ततस्त्वामपि निजिव्य भक्षितेन त्वया तत्तः। 
अत्यन्तं तपितो भूुथामिति मे नृप निश्वयः॥ ६८ ॥ 
चिरादेष वरः प्रापो वसिष्ठत्त्‌ महात्मनः। 
कृदाचिदागतः शिष्यो वसिष्ठस्य तु भक्षितः ॥ ६९॥ 
देव राता्िघस्तेन शप्तस्तेन महात्मना । 





एक ब्रह्मराक्षस रहता धा ! वह्‌ शास्त्रजञान मे पारंगत था। निद्वानों के साथ वह 
सास्व्राथं करता धा ६२ ॥ 

हे परशुराम ! शास्वार्थं में वहे जिसे पराजित कर देता था उसे ला जाता या । 
पिले बहत द्टिनों से उसका यह पिशिखा जारी था । सुकमांगद को भी वाद-विवाद 
काक शा । दन्द जव इसकी खबर मिली तव वह भाई ऊ साथ वहाँ जाकर उससे 
शास्त्रार्थं करने लगा ॥ ६३२ ॥ 

ब्रह्मराक्षस मे स्वमांगदे हार गया। उसने स्क्मांगद को पकड़ लिया। यह 
देखकर दैमांगद ने कहा-- षे ब्रह्मराक्षस | तुम इन्द मत साथो। मै इनका 
छोटा भाई हेमांगद ह, हमे पह जीत रो । फिर हम दोनो को एक साय ही खा 
लेना ॥ ६४६५२ ॥ 

हैमांगद की बात सुनकर ब्रह्मराक्षस ने कटा-मुञञे बहत जोर से भूख लगी है । 
बहुत दिनों के बाद मुञ्ञे यह्‌ आहार मिला है । पहले मृञञे इसका पारण करने दो 
फिर तुमसे शास्त्रं कर लंगा ।। ६६-६७ ॥ 

फिर तुम्हे भी जीत करखा लूंगा तो मेरा पेट भर जायेगा । राजनु ! यही मेर 
विचार है ॥ ६८ ॥ 

बहुत दिन बीत गये । महषि वशिष्ठ ने मुद्ध ठेचा ही वरदान दिया था। एक 
बार उनका देवरात नामक शिष्य यहां आयाथा, उेर्मैखागयातो उन्होने मुह्ञे 
शाप दिया ॥ ६९२ ॥ 
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इतः परं भक्षयित्वा मनुष्यं ब्रह्मराक्षसः ॥ ७० ॥ 
दग्धं भवेत्तव मुखमिति पश्वानमया मुनिः। 
भुयः सम्प्राधितो मह्यं प्रायच्छद्ररमुत्तमम्‌ ॥ ७१॥ 
वादेषु निजितानू मर्त्यान्‌ भक्षय त्वं रामन्तत्तः। 
इति तद्रादविजितान्‌ भक्षयामि ततस्त्वहम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
चिरायैष मया प्राप्त आहारः गार्वेतोऽधिक्रः। 
भक्षयित्वा ततौ वादे त्वां विजेष्यामि भूमिप ।। ७३॥ 
इत्युक्त्वा भक्षणोयुक्तं पुनहुमा द्दोऽत्रवीव्‌ । 
ब्रह्मराक्षस मदाक्यं किच्चिच्छृणु मया चितः ॥ ७४ ॥ 
अपि किञ्ित्‌ आप्यं चैनं परित्यजसि तद्रद। 
दत्त्वा तुभ्यं तदेनं तु मोचयामि सहोदरम्‌ ॥ ७५॥ 
इत्युक्तः प्राहु भ्रषस्तं नृपं स ब्रह्मराक्षसः। 
भ्बृणु राजन्नस्ति तद्र किश्चिधेनैनमुतपरजे ॥ ७६॥ 
कः प्राणश्रियमाहारं त्यजेत्‌ कारोपसङ्धतम्‌ । 
किन्त्वेकः समयो मेऽस्ति प्रस्ना मे हृदि संस्थिताः ॥ ५७ ॥ 
तन्त्रि यदि प्रतिब्रूयास्तत्ते श्राततरमुत्सूजे। 
ततो हेमाङ्गदः प्राह पृच्छ तान्‌ संवदामिते॥ ५८ ॥ 









है ब्रह्मयाक्षष ! इसके वाद यदि तुमं क्रिष्रौ बादमी को खा 
ज जगां ।* किर मैने जब उनकी काफी विनती कौ तवच: 
[सरा ।। ७८०-७१॥ 

शास्तायं मँ पराजित आदमौ को तुम खा सक्ते हो' इसीलिए शोस्थाथे मं जिय 
तज्ञ हुं उसे मँ खा जाता हूँ ॥ ७२॥ 

बहुत दिनों के वाद राजन्‌ ! मुह्लं षद्‌ सुन्दर आहार मिदादै। प्रहे द्सेखा 
ता हु, नाव मेँ तुमह जीतंगा ।॥ ७३ ॥। 

इतन कुकर वह्‌ स्क्माङ्कद को खानेके किए तषार रौ गया। यह्‌ देखकर 
।)पाङ्खद ने कहा -- जह्य राक्षस ! मेरी एक छोटी-सी यललाओ, केपी कोई 
1*.] चहज मँ तुम्हं ई मौर वहु सेकर तुम इन्ह छोड दौ ॥ ५४-५५ ॥) 
यह्‌ रुनकर ब्रह्मराक्षस ने कहा--राजन्‌ ! सुनो सौ कोद नौ नहीं दै, जिसके 
मेम छोड़ दँ | ७६॥ 
भकाः इतने दिनों के वराद अपने प्रिय आहार को पाकर उयै कौन छोड़ना 
दमा ट जरन्तु मेरी एक शतं है, मेरे षन में कु सवाल ६ । यदि तरुम उसका सह 
षाव दै दोगे तो तुम्हारे भाई को छोड दा ।। ५७३ ॥ 

तव हैमाङ्गदने कहा--पूछो, मँ उत्का अवाब दषा 1" इतन सुनने के वाद 
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इत्युक्तो नृपवरं तं पप्रच्छ ब्रह्मराक्षसः। 
गुदप्रद्नाच क्रमेणैव तद्रक्ष्ये शृणु भार्गव ॥ ७९1 
आकाशाद्ितता या स्यात्‌ सूक्ष्मा च परमाणुतः । 
या क्रिरूपा स्थिता कुव वदैतन्नुपपुत्रक ॥ ८० ॥ 
वित्ता चितिराकाशात्‌ सृष्ष्मा च परमाणुतः । 
स्फ़रद्रूपा स्वात्मसंस्था श्णरणु त्वं ब्रह्मराक्षस । ८१ ॥ 
एकापि साऽत्तिवितता कथं सृक््मतरा भवेत्‌ । 
स्फुरत््वं कि किमात्मा च वदरैतन्नृपनन्दन ॥ ८२ ॥ 
कारणत्वाद्धि वितता सूद्ष्माशग्राह्यत्वतोऽपि च। 
स्फुरत्वमात्मा च चितिः शृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ।1 ८३ ॥ 
स्थानं तदरपलब्धौ किं कथं वा सोपलभ्यते। 
उपलब्ध्या च कि वा स्याद्रदेतन्नृपनन्दन ॥ ८४ ।। 
धीः स्थानमुपलब्धौ तु स्वैकाश्यात्‌ सोपरुभ्यते । 
उपलब्ध्या जनिन स्याच्छरृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ८५ ॥ 
धीः केयं समाख्याता तदैक्यं च कीदृ्म्‌ । 
जनिर्वापि भवेत्‌ का सा वदैतन्ृपनन्दन ॥ ८६ ॥ 





उस ब्रह्मराक्षस ने कर्द गम्भीर सवाल पुचछे। सुनो परशुराम ! वह सवाल 
कहता हं ।। ७८-७९ ॥ 

हे राजक्रुमार ! बतलाओ, वह कौन सी वस्तु जिसका फैलाव आकाश से 
भीज्यदेदै गौर परमाणु भील्ठोटादै? उसकारूप कसा भौर वह्‌ कहाँ 
रहती है ?।। ८० ॥! 

सुनो ब्रह्मराक्षस ! वदे वस्तु चिति द । चिति काक्ञसे भी बड़ी ओौर परमाणु 
सेभी छोटी दै । उसका रूप स्फुरण है । वह अपनी आत्मा मेँ मौजूद है ।। ८१ ॥ 

राजकुमार } वहतोएकही है, फिर एक साथ बहुत बड़ी ओर बहुत छोटी 
कैसे हो सक्तौ दै यह्‌ स्फुरण क्या है ? भौर फिर आत्मा व्या है ? बतलाथो ॥८२॥ 

सुन ब्रह्मराक्षस ! सवका कारण होने की बजह से बहुत बड़ी है गौर इन्द्रियग्राह्य 
नहोनेके कारण सवते छोटीदै। स्फुरण गौर आत्मा तो चितिका ही भर 
नामहै।॥ ८३॥ 

राजकुमार । यह्‌ भी वतक्ामो, उसे पानि की नगह्‌ काँ है? कंसे वहपायीजा 
सक्ती है ? ओर उसे पाकेन पर वया होता टै ?॥ ८४ ॥ 

सुन ब्रह्मराक्षस { उसे पाने की जगह वुद्धिदहै। एकाग्र मनसे उसे प्राया जाता 
है। उकषेषाजेने पर फिर जन्म नहीं केना पड़ता ॥ ८५ ॥ 

राजकुमार ! बतला्ो, बुद्धि क्सि कहते ह ? उसकी एकाग्रता कंसे होती है ? 
ओर जन्मलेनाक्याह?॥ ८६॥ 
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चितिर्जाडयावृत्ता धीः स्यादैकाम्यं स्वात्मविश्चमः। 
जनिर्देहातमतावृद्धिः श्रु त्वं त्रहाराक्षस ॥ ८७॥ 
कस्माच्वितेनोपिलन्धिः कैन वा सोपरुभ्यते। 
जनिः कथं वा साप्राप्ता वदैतन्तुपनन्दन ॥ ८८ ॥ 
अत्रिवेकान्नोपलन्धिरात्मना सौपलभ्यते । 
जनिः करतैत्वाभिमानाच्छरण्‌, त्वं ब्रह्मराक्षस ।॥ ८९ ॥। 
कोऽतरिवेकस्त्वया प्रोक्तस्तथात्मा वापि कौ भवेत्‌ । 
कौ वा क्तत्वाभिमानौ वदैतन्नृपनन्दन ॥ ९०॥ 
अविवेकोऽप्रणक्‌ज्ञानमात्मानं पृच्छ स्वात्मनि । 
तद्वासनाभिमानः स्याच्छृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९१॥ 
खविवेकः केन नच्येत्‌ तस्य क्रि वाहि कारणम्‌! 
तस्ण़ापि कि कारणं स्याद्रदतन्तृपचन्दन ॥ ९२1 
विनारेण स नश्येद्वै वैराग्यं तस्यं कारणम्‌ । 
तत्कारणं दोषदृष्टिः रषु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९३॥ 
को वि्वारो भवेत्‌ क्रि ता वैराग्यं सम्प्रचक्षते । 
दोषदुष्ट््नि का प्रोक्ता व्रदैतन्नुपनन्दन ॥ ९४ ॥ 








सुन क्ह्यराक्षक्त 1 जडता अर्यातु अविद्या मे विना दष्टो पतितरवु 
टर। खप्नी आत्मामं ठहर जाना ही एकाग्रता है ओर दषम मात्मन सती जले 
तै ॥ ८७ ॥ 

राजकुमार ! तुम गह्‌ वत्तलागो फि चिति निरत क्यों नीं { वद साधन तधा 
द, जिसके मोध्यम दे द मिलती है? जोर जन्म कंसे होत्ता टै ?॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मराक्षस सुने ! अपनी नादानी कौ वजहसे चिति नरं गिलतीद। वरतो 
हीं मिल जाती है । काम करने कर अकार से जन्म होता दै 1 ८९ ॥ 
राजकुमार { यह बतला कि तुमने नादानी किसे कटा ¢ रयं अर्धात्‌ 
क्पादै ? कर्तपिन का अथिपान क्या दै ?॥ ९० ॥ 

शनो ब्रह्मसाक्षस्त ! देह्‌ कौ आत्मा अल्यन प्मताद्ी 
व्धाहै? इसे खुदसे पो कँ करताहः एेा सोचना ह 
ठ ॥ ९१॥ 

राजकरुपार्‌ ! यह भौ बत्तलाओ, नादानी कपे पिट्‌ सक्ती दर ? उस्‌ 
क्षा? मौरयउसकारणकाश्नी कोष कारणदै क्या ?। ९२॥ 

सुनो ब्रह्मराक्षस ! विचार करने से नादानी मिटती दवै । उवी चजह्‌ विरक्ति 
टै मौर विरक्ति का कारण विषयों में दोषदुष्टि ट| ९३॥ 

राजकुमार { यह्‌भी बतलाओ क्रि विचार क्यादै{ विरक्ति क्रिये कहते दै? 
दोषदूष्टि क्या कहुलाती है ? ॥। दघ ॥ 
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दृगृ्ययो परीक्षातो दृश्ये तत्परिवर्जनम्‌ । 
दुःखबुद्धिः सा हि दृद्ये श्णु त्वं ब्रह्मराक्षस ।॥ ९५ ॥ 
एतत्‌ सवं केन भवेतु सर वा कस्मादवाप्यते । 

तत्र॒ वा क्रि निदानं स्याद्वदैतन्तृपनन्दन | ९६॥ 
देवतानुग्रहातु सर्वं भक्त्या सा हि समाप्यते । 

निदानं सत्सद्ध एव्र श्यृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ।॥ ९७॥ 
का देयता च सम्प्ौक्ताका च सा भक्तिरुच्यते 

सन्तश्च कददाः प्रोक्ता वदैतन्नृपनन्दन ॥ ९८ ॥ 
देवता स्याज्ज्जगद्धात्री भक्तिस्तत्परतोच्यते । 

सन्तः शान्ता दयावन्तः शणु त्वं ब्रह्मराक्षस । ९९ ॥ 
सदा बिभेतिको लोके सदा दुःखपरोऽपि कः । 

सदा दैन्ययुतः को वा वदैतन्नृपनन्दन ।॥ १००॥ 
महाधनी रादा भीतो दुःखी बहूकुटम्बवान्‌ । 
आशाग्रस्तः सदा दीनः श्यृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ १०१ ॥ 
निर्भयः को भवेल्लोके निर्दुःखघ्चापि को भवेत्‌ । 

अदीनः सर्वदा कः स्वाद्रदेतन्नृपनन्दन ॥ १०२ ॥ 





सुनो है ब्रह्मराक्षस ! द्रष्टा मौर दृष्य की सही प्रहुचान ही विचार है । दुस्य 
मे राग नहीं रखना ही विरक्ति या वैराग्य है । दृश्य भ दुःखात्मक वृद्धिकाहोनाही 
दोषदृष्टि है | ९५ ॥ 

राजकुमार ! यह बतलागो क्रि ये सव होगे कं ? ओर तुमने जिन साधनों का 
उत्छेख कियादै, वे भी कैसे मिलेगे, उसकाभी मूल कारणक्याहै?॥ ९६॥ 

ब्रह्मराक्षस । सुनो ये सव भगवान्‌ दी कृपा सषे होते हँ ओर भगवान्‌ की कृषा तो 
उनकी भक्तिसे हती है । धक्ति सत्संग से होती है ॥ ९६॥ 

राजकुमार ! वतलामो, भगवान्‌ किसे कहते है ? भक्ति क्या है ? सन्त किसे कहा 
जातादहै?॥ ९८ ॥ 

सुनो ब्रह्म राक्नघ ! संसार को धारण करनेवाा जो है वही तो भगवान्‌ ह । उनमें 
मन को लीन कर देना उनकी भक्ति है । खान्त ओर दयाल पुरुष सन्त है ।। ९९ ॥। 

राजङ्मार ! यह्‌ भी वत्रादो, दुनिया में हमेशा कौन डरता रहता है ? कौन 
दुःखम इवा रहता ह ? भौर कौन दीनता में डूबा रहता है ? ॥ १०० ॥ 

सुनो ब्रह्मराक्षस } धन कौ भधिकता कै कारण लोग हमेया उरते रहते है । 
अधिक परिवार वाला आदमी दुःखी रहता है। भाला फसा आदमी दीन बना 
रहता है ॥ १०१॥ 

राजकुमार ! यह बतला, दुनिया मे निडर कौन हो सकता है ? विना दुःख के 
कौन दै ? हमेशा दीनतादून्य कौन दहै ?॥ १०२ ॥ 
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निर्भयः सङ्गरहितो निर्दुःखो जित्तमानसः।॥ 
ज्ञातन्नेयस्त्वदीनात्मा श्यणु त्वं ब्रह्मराक्षस । १०३॥ 
दर्यः स्यात्‌ को हि लोके विदेहो दृश्यते च कः 1 
निष्क्रियस्य क्रिया का स्यद्रदैतन्नुपनन्दन ॥ १०४॥ 
जीवन्मक्तो हि दुककष्यो विदेहो देहवानपि । 
तत्क्रिया निष्क्रयस्योक्ता श्छणु द्वं ब्रह्मराक्षस ।। १०५ ॥ 
करिमरिति करिनास्ति लोके कोऽत्यन्तासम्भवी भवेत्‌ । 
एतावदुक्त्वा नृपते मोचय दरुतमग्रजम्‌ ॥ १०६॥ 
दुगस्ति नास्ति वै दुष्यं व्यवहारो ह्यसम्भवी ॥ 
उक्तमेतदुबरह्मरक्षो मुच्च मदुप्रातरं दतम्‌ ।॥ १०७॥ 
शरुत्वैतदय सन्तुष्टो मुमोच ब्रह्मराक्षसः 
क्म ज्गदं ततः पश्चादभवदत्राह्मणो हि स्तः ॥ १०८ ॥ 
तेजस्विनं तणोमूत्ति दुष्ट्वा ब्राह्मणरूपिणम्‌ । 
पप्रच्छू राजसुतौ को भवानिति शचौ ॥ १०९ ॥ 








हे ब्रह्मशक्षस ! सूनो, जिसे किसौ मँ कोर्ट अनुरत्ति नींद, बह हमेजा नि 
टता है । मन पर्‌ जिसका धिकार है वहं सदैव रुरव रटत दै मौर जानने योग्य 
वस्तु को जिसने जान का है उसमें दीनता नहीं शती ॥ १०३ ॥ 

राजकुमार ! तो फिर यह्‌ भौ बतलादो क्रिसंशार भे बही कलनाद से जिते 
पहूचाना जाय वह कौन? देहके विनाभी कौन दिखायी देता दहै? जिसे कोर 
क्रियान दहो उसकी ङ्गियाक्याहै?॥ १८४ ॥ 

सुनो ब्रह्मराक्षस ! जो जौवित्त दामे ही आत्मज्ञान द्वारा सांसारिक माया- 
अन्धन से चूट मया हो, पसे वीतराग की पहचान बडी करटिन ६ । वही ददी होकर भी 
विदेह है गौर उसकी क्रिया को ही निच्करियकी क्रिया कटेते द ॥ १.५ ॥ 

संसार मे कोन-सी वस्तु है भौर कोन-सौ नदीं दै ! तथा बिलकरुठ भसम्भव क्या 
है? राजन! चस, इतना बतला देने परर ग वुष्ारे भा्रुको तरन्ती छीड 
दगा ॥ १०६॥ 

ब्रह राक्षष् ! दरष्टा चेतन है सौर दृशय नहीं टै तथा व्यवहार असम्धवदै। इस 
तर्ह्‌ मैने तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब दे दिषा। मब नुम मेरे भराई को बल्ब 
छोड़ दो ॥ १०७॥ 

यहं सन सुनकर ब्रह्मराक्षस बड़ा खुश हुमा ओर उसने स्वमागद कौ छोड 
दिया । इसके बाद बह भी ब्रह्मराक्षस से ब्राह्मण बन भया ॥ १०८ ॥ 

उस ब्रह्मराक्षस को एक तेजस्वी तपःपूव ब्राह्मण के खूप में देखकर राजकरुमासे 
तै सल्ञंक होकर पृछा - आप कोन हँ ? ॥ १०९ ॥ 
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अथ प्राहु ब्राह्मणाग्यः स्ववृत्तं वै यथातथम्‌ । 
अहं पुरा ब्राह्मणस्तु मगयेष्वभिविश्रृतः।॥ ११० ॥ 
वसुमानिति विख्यातः सवैशास्तरविशारदः। 
सभाग निजिता श्रयो मया विद्याभिमानिना ॥ १११ ॥ 
विद्धांसः शतशो विप्रास्ततोत्यन्तसुगवितः । 
कदाचिन्मगये्स्य सभायामष्टकं मुनिम्‌ ॥ ११२॥ 
परावरज्ञं संशान्तं वादार्थी सङ्गतोऽभवम्‌ । 


सुष्कतकँकनिपुण आत्मविद्याविचारणे ॥ ११३ ॥ 
ततो मया स॒ आक्षिप्तः कैवलं तक्कयुक्तिभिः। 
समाधानवचस्तस्य बह्वागमसुवृंहितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दूषयित्वा तकंजालरधिक्षेपपरोऽभवम्‌ । 


अधिक्षिप्तोऽपि बहुधा मया राजसभागतः ॥ ११५ ॥ 
शान्तस्तुष्णीं बभूवाथ शशिष्यस्तस्य महात्मनः । 
काडङ्यपो समां क्रोधवश्चाच्छशाप नृपसंसदि ॥ ११६॥ 
आचार्यं मेऽधिक्षिपसि त्वमस्थाने द्विजाधम । 
यतस्तस्माच्चिरं कालं ब्रहमरक्षो भविष्यसि ॥ ११७ ॥ 
शप्त एवमहं तेन॒ भीतोऽत्यन्तं तदा मूनिम्‌ । 
वेपमानः प्रणम्याशु वाण्टकं शरणं गतः॥ ११८ ॥1 





तवे उस शरेषु ब्राह्मण ने जस-कै-तस जपनी कहानी सुना दी । पगघ देश मेँ पटले 
मै एक सुप्रसिद्ध ब्राहमण धा ।॥। ११० ॥ 

मेरानाम वसुमान था। मै सकल शस्व प्रवीणथा। विद्याका मुञ्चे नडा 
अभिमान था । सभाभेंर्मने सेकंडों विद्धान्‌ श्राहाणों को पराजित क्रिया था । इरसे 
म काफी घमंडी हो गया धा॥ १११३॥।। 

किसी के साय शास्ता करने के लिए मै सदैव उत्सुक बना रहता था । मैँ शुष्क 
तके करनेमे वड़ा निषुणथा। मगधनरेश् की सभाम एक बार मेरा शास्ार्थं 
अष्टक मृनि के साथ हा । विचारणीय त्रिषय धा आत्वा । मूनिजी परमार्थ 
तत्त्ववेत्ता ओर वड़े ही शान्तचित्त धे ।। ११२-११३ ॥ 

शुष्क तकं के सहारे बहुत देर तक ओँ उनके मत का खण्डन करता रहा 1 उनके 
आस्त्रसम्मत सप्रमाणं कथन को तै शुष्क तकं से बार-बार काटता रहा ॥ ११४९ ॥ 

उर राजसभार्मे भँ लगातार उन पर दोषारोपण करता रहा, फिरभीवे 
शान्त होकर चप लगा गये । परर उनके शिष्य कादयप से मेरी यहे ज्यादती वर्दाङ्ति 
नहीं हुई । उन्होने मून्ञे ्राष दे द्विघ्ा ॥ ११५-११६॥ 

अरे नौच ब्राहमण 1 तुमने बेवजह ही मेरे गुटका अपमान किया है । अतः तुम 
बहुत दिनों तक ब्रह्मराक्षस बनकर रहौ ।। ११७ ॥ 
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मथि सोऽथ दयाच्चक्रं विरोधिन्यपि शान्तधीः । 
शापस्यान्तं ददौ मह्यं तन्मे निगदतः श्यणु 1 ११९ ॥ 
प्रहनास्त्वथापि हि कृतान्‌ प्रत्युक्ता श्च मया हि तान्‌ । 
स्थापितान्‌ केवरैस्तककदैकः प्रतिवक्ष्यति || १२० ।1 
कश्चिद्दस्तदा शापाद्धमुक्तस्त्वे भविष्यसि । 
तच्छापादथ ते पमुक्तश्चिराय नृपनन्दन ॥ १२१॥ 
तत्त्वं मन्ये महात्मानं ज्ञातजेयं नृपूरत्तमय । 
इत्युक्तस्तेन विप्रेणं॑विस्मितौऽभूल्पात्मजः ॥ १२२ ॥ 
ततो भूयो नृपसुतोऽनुयुक्तस्तेन = सर्वशः 1 
वमुमन्तं वोधरयित्ना सम्यक्‌ प्रागात्‌ पूरं स्वकम्‌ ॥ १९३ ॥ 
प्रमम्य वसुमन्तं तं सहितो श्रातृसेनिकैः 1 

एतत्ते स्ेमास्यातं यत्‌ पृष्टं भार्गव त्वथा 1 १२४ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे राक्षसोपास्यानं एकविोऽध्यायः । 





उमका दारुण श्राप सुनकर गँ बुरी तरह डर गदा] क 
शरर-धर किते हृए्‌ अष्टक मनि कोही प्रणाम कर उनकीलरणमें गया ।1११८॥ 

मुनि बान्तचित्तभे । भने उत विरोध काया, फिर शी उन्दने 
दया की । इन्हनि उस श्राप का अन्त कंसे क्रिया, यै म्द बताता हं, सुनो ॥११९॥ 

ठुने मुकषसे प्रदन किया, जिसका मैते उचित समाधान कर दिवा । किर भी 
तुमने लपने शुष्क तक ते इन प्रश्नों को खड़ा रखा दै । अतः पदि कोर एक ही विदान्‌ 
तुम्हारे इन तकी का समाधान कर्‌ देगा; तव तुम श्रापमुक्तं हो जाओगे ।। १२०२ ।1 

रानकुमारः । वहत समय बौत जान के बाद तुमने मृक्षे उस श्प मुक्त कराया 
है! अतः तुम्हें महात्मा, नात ओर ज्ञेय समक्षता हं । राजाओ यें तुम सर्र 
राजा हो ॥ १२१-१२२ ॥ 

उस ब्राह्मण की बातें सुनकर राजकृमार कोवद़ा ही माश्र्यं हुभा। उस वसुमानू 
नामक ब्राह्मण ते राघकुमार से फिर कनेक प्रद पक्त 1 राजतुमाच ने सभी प्र्नों 
का सही समाधान कर दिया । फिर उस वसुमान्‌ ब्राह्मण को प्रणाम कर्‌ अपने भाई 
उर सैनिकों के साथ राजधानी लौट मया । परशुराम । वम्दारे सभी प्रस्नो का उन्नर 
मैने दे दिया ॥ १२२-१९४॥ 

















इक्कोसवां अध्याय समात्त 1 


द्राविशोऽध्यायः 
श्रुत्वैवं राक्षसकथां रामो भृगुकरुलोद्धवः । 
पूनः पप्रच्छावधूतक्रुलेक्षं प्रश्रयाश्रयः।॥१॥ 
भगवन्‌ कि तेन पृष्टं शापभुक्तद्विजेन वै। 
हेमाङ्गदेन क्रि श्रोक्तमेतन्मे कृपया वद ॥ २॥ 
कौतुक्यत्यन्तमव्राहं न तदल्पं भवेत्‌ ववचित्‌ 1 
इति पृष्टः पुनः प्राहं दत्तात्रेयो दयापरः । ३॥ 
राम तत्ते प्रवक्ष्यामि महार्थं तत्‌ प्रभाषितम्‌ । 
तततः पप्रच्छ वसुमान्‌ हैमाङ्गदमपस्थितम्‌ । ४॥ 
राजपुत्र किचिदह पृच्छामि त्वं समीरय॥ 
अहमष्टकयोगीशात्‌ तदज्ञासिषमादितः॥ ५॥ 
भूयस्त्वदुक्त्या च सम्यग्‌ विदितं परमं पदम्‌ 1 
किन्तु ते ज्ञाततत्वस्य कथं स्थितिरियं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
कथे ज्ञातसुविलेयो व्यवहारपरायणः । 
ध्वान्तश्रकाजयोर्दरत्‌ स्थितिरेकत्र सम्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 





( वसुमान्‌ का समाधान एवं ग्रन्थ का सारांश ) 

इस तरह ब्रह्मराक्षस की कहानी सुनकर भृगुवंश मे उत्पन्न परशुराम ने विनया- 
बनत हो अवधूतशिरोमगि दत्तत्रेयजी से पुनः प्रूछा ॥ १॥ 

भगवन्‌ { शापमुक्त उस ब्राह्मण ने बया पूरा भा ? भौर हैमाङ्गद ने उसका उत्तर 
क्या दिया ? पया मज्ञे वतलाये ॥ २ ॥ 

इसके बारेमे मञ्ने काफी कुतुहल है । यह कभी कोई छोटी बात नहीं हो सकती । 
यह्‌ सुनकर दयालु दत्तात्रेय ने कहना प्रारम्भ किया ॥ ३॥ 

परशुराम ! गह्‌ संवाद गम्भीर भथंसेभराहै, जोव दुम्हँ सुनाता हूं । समीप 
मे बैठे हेमाङ्गद से वयुमान्‌ ने पुखा ?।। ४॥ 

राजकुमार ! मे पञ्चे कुछ पुना चाहता हँ ॥ कृपया जाप स्पष्ट बतलाये । 
शुरुभें मने योभिराज अष्टक से यह तत्व सुना था ।। ५ ॥ 

अब आपके गृहं से उस्र परमपद करी बातें सुनकर अच्छी तरट्‌ उका ज्ञान मून्ने 
हौ गया । परन्तु भाप तो तत्त्वज्ञ है; आपकी स्थिति एसी क्यों है ?॥ ६॥। 

जिकतने जानने योग्य वस्तु की जानकारी हाक्षिल करली है, बह फिर दुनियादारी 
भँ कमे लगा रह्‌ सकता है ? यह तौ अन्धकार ओर प्रकाश कै एक साच रहने जैसी 
बातही होगौ। ७॥ 








ह्ाचिशोऽध्यायः ३०१ 


एतन्मे राजतनय वृहि सम्यम्‌ यथास्थितम्‌ । 
इत्यापृष्टः श्राह हेमा ङ्गदस्तं ब्राह्मणोत्तमम्‌ \। ८ ॥ 
ब्रह्मच ते श्रान्तिरद्यापि न सम्यक्‌ प्रविनाशिता । 
व्यवहारेण फर ज्ञानं बाध्यते स्वात्मलम्भवम्‌ ॥| ९॥ 
व्यवहारवशाज्जानं बाध्यते च तततः कथस्‌ 1 
पुरुषार्थस्य खाभः स्थातु रवप्नज्ञानसभेन वै ।१०॥ 
सर्वोऽपि व्यवहारोऽयं ज्ञानमाधित्य सम्भेत्‌ 1 
तज्ज्ञानं बाध्यते वैन कथं तन्मे समीर्य ॥११॥ 
ज्ञानं तदेव द्वि भवेद्‌ यत्रेदं भासते जगच्‌ 1 
संद्धुल्पाद्‌ व्यवहारो हि जञाने स्वं प्रकरासते ॥ १२॥। 
अस ङ्कुलपेन तद्रूपमनुलक्ष्य विया _ सकृत्‌ । 
कृतार्थो वन्धनिरक्तो भवतीति सुनिश्चयः ॥ ¶३॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्न ते प्रश्नः सम्मतोऽयं सुबुदिभिः । 
पुनस्तं प्राह वसुमान्‌ नुपसूनुं महाशयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सत्यं राजकूमारेत्मवापीत्थं सृनिश्चितम्‌ 1 
स्वरूपं नि्षिक्त्प दहि सवेदनमिहोच्यते 1 १५ ॥ 
सविकल्पत्वमापन्ते पुतनर््ान्तिः कृतो न हि। 
विकल्प एवे हि श्रान्ति्येया रज्जौ भुजङ्गमः ॥। १६॥ 








राजकुमार ! इशका घो कु भी कारण हो वह्‌ मृञ्े ह-वब-ह समक्नादें। एेया 
पने पर हैमाद्धद ने उस परष्ट ब्राह्मण सेका ॥ ८ ॥ 

बराह्मणदेवता ! आपका भ्रम भभौ भी नहीं गयाहैं। अपनी धत्माके स्पे 
स्ह्नेवाला ज्ञान भला ष्यवहार से बाघनित हो सक्ता दै १।१ ९॥ 

य॒दि किसी व्यवहार से सान वाधित हो जाय, तो सपने करै आन भौर जाग्रतु 
ज्ञान भे को अन्तर नहीं रह जाय \1 १०॥ 

ये सारे-के-सारे व्यवहार तो ज्ञान के सहारे हौ होते है । फिर उसीसे यह 
बाधित कंसे हो जायेगा ॥८११)॥। 

जिसमे सारी दुनिया दील रदी, कही तोजानटै। सिषं संकत्पप्े ज्ञाने 
ह्वी तो षार व्यवहार के द्ंन होते दै ॥। ५२) ॥॥ 

हां ! यह बात बरिलकूल निश्चित हे; कोमनासुन्य होकर एक वार उस भात्मा के 
स्वरूप फो ख्ख केने पर जीव बन्धन मुक्त होकर कृतार्थं हो जाता है ॥ १३ ॥ 

अतः हे ब्राह्मणदेवता ! धुद्धिमानों को जापका यह प्रशन मान्य नहीं है ।' तव 
वसुमान्‌ ने उदारमना राजकुमार से पूनः पूरा ॥ ¶४॥ 

राजकुमार ! यह बात ठीकहै ओर मनि भीषेसाही निश्चय क्ियादै। शुद्ध 
चित्ति ही अपना निविकर्प स्वलूप कहा गमा है । यही यथां भी है ।। १५ ॥ 


३०२ तरिपुरारहस्य-्ानसण्डे 


सपण ब्रहान्‌ न जानासि श्रमाश्रमविनिणेयम्‌ । 
गगने नीलिमा भात्ति गगनं जानतामपि | १७॥ 
व्यवहारं च कुर्वन्ति नीलं नभ इति क्वचित्‌ । 
तावतैव तु तज्ज्ञानं न भ्रान्तिरभिघ्रीयते ॥ १८॥ 
अतत्त्वने हि सा श्रान्तिस्तत्त्वज्ञ मा प्रमैव हि। 
हृतप्रामाण्यजीवं तज्ज्ञानं मृतमहाहिवत्‌ ॥। १९॥१ 
दर्पणप्रतिविम्बस्य व्यवहारसमो भवेत्‌ 1 
अर्भिज्ञस्यानभिज्ञस्य चाप्यतोऽभ्ति भिदा तयोः ॥ २० ॥ 
ज्ञस्य ॒प्रमेव तज्जानमन्जस्य तृ श्रमात्मकम्‌। 
ज्ञानिनां ज्ञानमेव स्थात्‌ सर्वोऽपि व्यवहारकः॥ २१॥ 
दरपणप्रतिविम्बानां व्यव्रहारेण सम्मितः । 
अिज्ञानामतो भूयो न हि भ्रान्तेः समुद्भवः ॥ २२॥ 
केव्रलाज्ञानजनितं ज्ञानेन वि्निवत्तैते । 
दोषेण जनितं कस्पाद्विीयेज्लानमात्रतः।। २३ ॥ 
अत एव तैमिरिकः पश्येज्जानच्चमि दयम्‌ । 
जगदाभास एषस्तु कमंदोषरामुद्धवः ॥ २४ ॥ 





किन्तु { वह यदि सविकल्पो जाय तोफिर भरल क्योन होगी? जे डोरी 
मेँ कभी-कभी ्चापकाश्रम हो जाता दहै, उसी तरह "विकल्प" तो श्रान्तिं का स्वरूप 
हैही॥ १६॥ 

सूनो ब्रह्मन्‌ } खच तो वहै कि श्रम गौर निश्चम के बीच आप टठीकसे भेद 
भीनहींकरपारहेरहै। जो छोग माकाञ्च को जानते है, उन्दै भी तो उसकी नीलिमा 
दिखलायी ही देवी है । जाकाश्च नीका है --एेसा कहकर उन्हे व्यवहार करते भी देखा 
जाता है। किन्तु इतने से ही उनके ज्ञान को भ्रमतो नहीं कहा जा सकता ।1१७-१८॥ 

अज्ञानी मे माकाश कौ नीक्लिमा का ज्ञान ध्रान्तिही है, किन्तु ज्ञानियो मे तो एेसा 
ज्ञान यथार्थज्ञानदी दै! उनका यह ज्ञान प्रामाण्य रूप जीवन से रदित होने के 
कारण मरे हृष सखापि कौ तरह किसी अनथ का कारण नहीं बनता ॥ ९९ ॥ 

ज्ञानियों का कामक्राज आर्दन मेँ प्रछाई की ह्चल की. तरह होता है । भतः 
ज्ञानी ओौर जज्ञानियों के काये-कलापो मे भेदतो है ही ॥ २० ॥ 

ज्ञानियों का व्यावहारिक ज्ञान तो यथाथ दै। परन्तु अज्ञानियोंकाज्ञान श्रम है। 
जञानियों के लिप्‌ सारा व्यवहार भी तो ज्ञानस्वरूप ही है ।। २१॥ 

उनके लिए यह ज्ञान आईने मँ पराई की तरह्‌ व्यावहारिकं होतादहै। यही 
कारण है कि ज्ञानियों को फिर भ्रान्ति नहीं होती ॥ २२॥ 

केवल अज्ञान से उत्पन्न काटी विनाश ज्ञान से होत्ता दै । किन्तु जिनकी उत्पत्ति 
किंसौ मन्य दोष के कारण हृई हो, वह केव जान से नहीं नष्ट हो सकते ।। २३ ॥ 








दावि्योऽ्यायः ०३ 


तस्मादाक्मव्रिययं व्यवहारो न लीयते । 
समाप्ते कर्मणि त्तः सिप्येदद्रयचिन्पयम्‌ ॥ २५ ।। 
तस्मान्नास्त्येव विज्ञानं कदापि श्रान्तिसम्भवः। 
इति श्रुत्वा परनविप्रः प्रच्छ नृषनन्दनम्‌ ॥। २६॥ 
अहौ नुषात्यन कथं ज्ञानिनां क्थ सम्भवेत्‌ । 
ज्ञानाभ्निसंसपर्शनेऽपि कमंतुखः कथं स्थितः ॥ २७ ॥ 
अथाह हैमार््खदोऽपि विप्रं तं नृपनन्दन । 
ब्रहान्‌ सधु प्रवक्ष्यामि त्रिविधं कमं ज्ञानिनाम्‌ ॥ २८॥। 
सवं समानं स्यादपक्वं पत्रवसेव च। 
हतोदिततं॑चेक्ति तत्र॒ नेश्येज्जानादमध्यमम्‌ ॥ २९॥ 
क्मेणा पाचकः कालो नियत्या निधतः स्थितः ॥ 
कटेन पाचितप्रायं पक्वं कम समीरितम्‌ ॥३०॥1 
अपाचितमयववं स्याज्ज्ञानोत्यत्तेरनन्तसम्‌ । 
क्रतं इतोदितं विद्धि ज्ञाणाद्तसमुद्धवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्र पववं तु थतु क्म तदारब्धमितीर्ते । 
आवेशं मुक्तशरवत्‌ तिष्टत्येव फलप्रदम्‌ ॥ ३२ ॥ 





यही वजह है कि रतौधी से पीडित आदमी यह जानते हए कि वस्तु एक हैरसे 
दोपे दलता है । इस दृनिया में भेल की क्षकं तोकर्मदोपसे पिदा हुई दै। 
इशक भव तक छृतकर्म ते उत्पत भाग्य का क्षय वहीं दो जाता, तकत्क ङ्स 
व्यवहार का विलय नहीं हदा । प्रारब्ध कमं कै विनष्ट होते ही केवल चिन्मात्र तत्व 
शेष रह्‌ जाता दै ॥ २४-२५ ॥ 
इसलिए इस विशिष्ट ज्ञान मे भरू कौ सम्भावना कभी हो नदीं एकती । एसा 
सुनकर उक त्राह्मण ने राजकुमार से पा \। २६ ॥ 

रे राजकूभार ! ज्ञानियों से भला कमे की सम्भावना कसे हो सक्तीटै? ज्ञान 
रूपी भग कैच केने पर कर्मरूपौ कपास विन जले कसे रह सक्ती दै ?॥ २७॥। 

राजकृमार हैमाङ्गद बोला--षुनो ब्रह्मन्‌ ! लाता हू सभी ज्ञानि 
करे कपे समानरूपे तीन तर्ड्‌ कै होति है घपवव, परव ओर हतोदित । इनमे 
नीच के पक्व को छोड़कर हषं दो स्वतः विनष्ट दौ जते है ॥ २८२९ 11 

नियति ने कालको कर्मो को पकानि वाला नियुक्त काद । जौ कमं कालके 
द्वारा भाणः पकाकर्‌ फकोन्मुख कर दिये जाते दै, वे 'पव्न' कमं कहै गये दै ।॥ ३०॥ 

जो परिपक्व नहींहृए्‌ है, वे अपक्व ओर जो कमं ज्ञानोत्पत्ति के वाद कयि 
जाते है, उन्है हतोवित समक्गो, क्योकि वे ज्नानसरे इत अर्थात्‌ मरे इए ही उत्पन्न 
होते है ॥ ३१॥ 











ह 








३०४ त्रिपुरारहस्-ज्ञानखण्डे 


तन्मृरको जगद्धासो ज्ञानस्य तारतम्यतः । 
स्थितोऽपि श्रान्तितुल्मोपि न भ्रान्तिः फलभेदतः ॥ ३३ ॥ 
जनयेत्तत्काटफलं मन्दज्ञानवतां स्फुटम्‌ । 
मध्यानामस्फुटं तच्च ज्ञानिनां फलभासनम्‌ ।। ३४ ॥ 
उत्तमानान्तु तत्कालफलटच्च स्पष्टभासनम्‌ । 
शगश्यङ्गसमं ब्रह्मान न स्ति तत्फलमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अज्ञानिनां क्मंफरं पृष्टं पूरगानुसन्धितः । 
पूर्वापरानुसन्धानात्‌ पोषितं तत्फखन्तु तैः ॥ ३६ ॥ 
ज्ञानिनां फलसन्धानं चछिन्नमात्मानुसन्धितः । 
अतो न पृष्टं मन्दानामारब्धननितं फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मध्यानां ज्ञानिनां तच्च फक मन्दसुपुप्तिषु । 
मशकादिङ़ृतं दरःखमिव तत्‌ सूक्ष्मतां गतम्‌ | ३८ ॥! 
उत्तमनञानिनां तत्तु फलं पुणमपि स्थितम्‌ । 
दग्धरज्जुरिव भवेत्‌ स्थितात्मज्ञानवेभवात्‌ ।॥ ३९ ॥ 





इनमे जो परिपक्व कमं हँ वेप्रारन्ध मर्था नियति या भाग्य कहलाते ह ।वे 
धनुषे चट हुए तोर की तरह अथना वेग रहने तक फल देते ही रहते है ॥ ३२ ॥ 

ज्ञान की कमीव के मुताविक उन््ींकी वजह से दुनिया कौ प्रतीति वनी रहती 
है । यह संसार कौ प्रतीति श्रान्तिकी तरह होने कै वावचूद फल में भेद रहने के 
कारण श्रान्ति नहीं है ॥ ३३1 

मन्द ज्ञानियों को यह्‌ भ्रारन्ध उसी क्षण फल देता है मौर मध्यम जान्यो को 
उस फल का बोध स्पष्ट मालृम पडता है ॥ ३४ ॥ 

उत्तम ज्ञानि्यो को फल की जानकारी तो उपरी समप हो जाती दै। कन्तु 
ब्रहानू ! उनकी दृष्टि गे वह घट्ेके सौगकी तरह सफेद शूठ होने के कारण उसे 
फल नहीं मानते ॥ ३५ ॥ 

अज्ञानि्यो को कर्मेफक का अनुद्चीलन पहलेसे ही बना रहता है । इचु वह 
तैयार या मजबत होता है । आगे-पीे का अचञीलन रहने के कारण वे उस फल को 
बढ़ाते रहते हैँ ॥ ३६ ॥ 

ज्ञानीजन अपनी आत्मा की खोज मेल्गे रहते है । फलतः बीच-वीच मँ उनके 
कर्मफल की जाच पडतालका क्रम टटता रहता है । इसीलिए मन्द ज्ञानियो का 
भाग्यफलं मजनूत नहीं होता ।। ३७ ॥ 

मध्यम दर्जेके ज्ञानियोंके लिए तो वह फल हल्की नीद मच्छर काटनेसे 
होनेवाले दुःख की तरह बहत कम तकलीफ़देह होता है ॥ ३८ ॥ 

उत्तम ज्ञानियों को यह कर्मफल पूरी तरह प्रप्र होने पर भी दढ आत्मज्ञान 
की वजह से जली हई रस्सी की तरह केव प्रतीति मावर रहती है ॥ ३९ ॥ 





दविरोऽध्यायः ३०५ 


यथा नाटकवृक्तेणु नरो वैषान्तरं गतः। 
हृष्यन्‌ विषीद भूयो नान्तः विकरृतिमाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
एवमेष स्थितज्नानी मुपूर्णफलसङ्गतः । 
त फेः स्पृर्यते तस्माचत्परलं शाश्वत्‌ ॥ ४१॥ 
अनज्ञानिभिस्तु शुद्धात्मा नोपकठश्षित एव दहि। 
अतो दैहात्मभूतास्ते दु्यसत््वविपरदँनाः। ४२्‌॥ 
सन्दज्ञानिशिरात्मा तु व्रिदितः जुद्धचिन्मयः। 
जगच्चासत्यतो दृष्टं तथाप्यभ्यासमान्यतः ॥ ४३ ॥ 
प्राग्बासनाहृतन्नानास्ते देहात्मप्रभासनप्‌ । 
जगतः सत्यताभासं मध्ये मध्ये समापयुः ॥ ८४॥ 
भूयौ ज्ञानवाप्रना या विधुन्वन्त्यसतीं दशम्‌ । 
वापनैवं सच्यभिथ्याज्नञानयोश् परस्परम्‌ । ४५ ॥ 
भिशिता मन्दज्ञानिनामतो मध्ये फलं स्फुटम्‌ । 
समेऽपि वासने चैते न हि तुल्ये महीमुर ॥ ४६॥ 
सत्यज्ञानवासनया वाध्यते वासना परा। 
न च मिथ्या वासनया बाध्यते सद्वासना ॥ ४४ ॥ 








जसे एक अभिनेता संच प्र्‌ अनेक वेशा बनाकर हृं भौर शौक की भरुमिका निभाने 
कृ बावजुद भीतरसे दसं अभिनयके प्रभावे गृक्तं रहता, उसी तरह एक निष्ठा 
वानु ज्ञानी पृरा-का-पूरा फल पाने पर भी उसमें दीन नहीं होता । दसद उसका 
प्ते फचभौग भी खर्ट के सौग कौ तरह कैव कने भर द्री होता दै । ४०-४१॥ 






सक्छता, इसलिए वैतोदेहको 





अज्ञानियों क्रो तो विथुद्ध आत्माकरा पता ही नही 
भात्सा मानते हमं यदपदार्थकी मच समजते ॥ ८२ ॥ 
ताद अौर्‌ द्नियाभी 








मन्दरलानियों को तो चुध चिन्मय आत्माक्ता ज्ञान 
भ्य ची दिखलायी देती है । किर भी अभ्यास की कमी ण ब्रहृ करौ वासना 
स उनका ज्ञान दव जाता ओौर देहकोही त्माके णमे देखने लगते है| 


धीच-बौच मे उन्हें सलार क्री सत्यताकाभी होत्रा रदा दै ।। ५२३-४४। 












ग दुरकररदेतेदै। इस 
मे साफदेग से फल 


्रित्तु उक ्ञानजव्य संस्वार उनकी इस अटी पर 
परह्‌ उनके सच गौर दूटं का ज्ञान आपदा में मिठकर बीन: 
षा भोग कराति रै || ८५४६ ॥ 





दै धरती कै देवता ! यद्यपि यं दोनो ही संस्वार गमान रूप से आतने-जाति रहते 
{, फिर भी इनका प्रभाव एक ज॑ना नहीं रहता । जान्‌ की दायना सच है, अगतः 
उस दृद्य कौ मिथ्या वाना जैत नाधित होती दै, दथ तष्टे मिथ्या वा्तनासे 
पत्य कौ वासना बाधित नहीं होती 11 ८६-८५।४ 

यचि 

















किपुरहस्यकससछण्डे 





सिय्वादासनयाविष्टै तः केवलं धः । 
तत्रो सिथ्यावासनां तु विनिश्िघ्य च्रसास्िकाय्‌ |! ४८ ॥ 
विधूय वासनां सत्याभुपेति त्राह्मणोच्तम । 
ने बाधिता सेस्यवासना भवतिं क्वचित्‌ || ४९६। 
मस्य विस्मृतिनो न मिथ्या वच 
समृतस्यच्छयेन भिध्याज्ञानं कवनिह्भवेत्‌ ।। ५० ॥ 
सिद्धस्णैषा स्थितिः प्रोता शाधरकस्यौच्यते भपृणु। 
यथा यथा तत्वर्‌ः स्यात्ताऽविध्मुतिरच्िता |! ५१।) 



















सतीऽविश्मरं सदा । 
य याऽविस्मृत्तिः स्थिता ।। १ ॥ 
सषा म्लाना भवेन्मियाद्लानश्रुभिषु शरमुर । 

यस्तुत्तमौऽपि स्वाच््रसासप्रारषछवकषतोऽपि वा | ५४ ॥ 
सप्राध्यततत्पयै भ्रुयात्तसं मैवे चास्मि + 













फिर जसं सिथया वानाको श्र परानक्रर 
वानाको पारत! है। इसके बाद उसकी पर 
दती ॥ ४८४९ ॥ 
मध्यम जंक जानी कौ सत्प वासना कश्च 
हं वे सत्य वधन को विना भुलथे ही कथौ-कभौ 
युक्त मिथ्याज्ञान भी कृरु कतर चेते ह) ५० ॥1 
आसत दज के सिद्धं ज्ञानी कौ ही यह्‌ स्विति दती दै । सवर्य चुम साधक 

स्थितिके ना संगज्ञाता हु, चुनो सादर जेसे-जैते पनी आत्वा की चोज भे 
लगता दै उक्तौ मनुषाय उसे मरपने असली स्वरूप छी याद वदती जाती हे । सादना 
धूसै हीने पर तौ अपने बरास्तविक स्वल्प कौ वहु कभी भला ह्वी कहीं पाहा खैर 
जिथ्यादैत कास्फुरण तो काफी प्रयास के बाद ही होता है ॥ ५१९ ॥ 

अपने स्वरूप की याद हमेशा जनी रहने के कारण उत्तम ज्ञानी क्तो समधि चौर 
व्यवह्बर भे कोई अन्तर्‌ नही होता 1} ५२३ ॥ 

समाधिम लीन मध्यमक्ञानी को ही भपने स्वरूप कौ पहचान परे शोढी शरुल 
होती है। वह्‌ मिथ्या वजन कौ स्थिति आरि परं हौ कृ मन्द्‌ पड़ जाती है । किन्तु 
जो उत्तमज्ञानी दहै वे पनी इच्छाम अधवा श्राग्य के अधीनं होने पर ही व्ददिवे 
समाधि मेँ रीन न रं तो उसे पने स्वरूप की पहूनान पँ शख नहीं होती ५५२३-५ 


प पभस केशरी श्रधरिव चीं 


भिथ्य) ज्ञं हता 
छाये व्यनहुारके 
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क्म 

















सरतश्ध्यायः च्छ 


क्तम नैवास्ति यक्किञ्चिद्यतस्ते पूर्णतां गताः । 
सविद्ात्मातिरिक्तं यन्न तै परस्यन्ति किशन ॥ ५६1 
कम शेषं कथं शिष्यतः सदं चिदग्निनः । 
भस्पीक्रतप्रतस्तेणां नं किखित्‌ परिशिष्यते |} ५७1; 
येन््नाक्लिककभेन तिवितरेरेन दरख्यते । 
गणु ब्रह्मन्‌ रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि समासतः ॥। ५८ ।+ 
शिवस्य शादुदी सैव लानिनं दृष्टिनयते । 
नास्ति भदो छेशतोऽपि सत्यमेतन्न संचयः \। ५९॥ 
तस्थाच्च किचित्‌ कर्मापि जानिनामनुवर्तत 
शति शरुर्वा स॒ चसुान्‌ हैम पति ६५१ 














। गुध सै मुक दत 
त पुरेव ! आस मतक 


र भिलजेय युः 
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३०८ शरिषुरारहस्य-शछानखण्डे 


तथापि भवता प्रोक्तमादितः स्वमेव तु| ९४॥ 
सङ्क्षेपेण पुनर्ब्रूहि विज्ञानं सारवत्तरम्‌ | 
यावद्धारयितव्यं मे गुरो स्वत्मिना मया ॥ ६५ ॥ 
इत्यापूृष्टः स॒ रामेण पुनः प्राहात्रिनन्दनः। 
ष्णु राम प्रवक्ष्यामि सर्वेसारतमं पुनः ॥ ६६॥ 
या चितिः परमेश्चानी पूर्णाहिन्तामयी परा। 
सा स्वातन्त्याभिधामायाशक्तिमाहात्म्यतः सदा 11 ६७ ॥1 
जगदाभासयेन्तूनं दुर्दैकविधायिनी । 
प्रतिविम्बवदादशं तत्प्रकारं श्यणु क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
या सखा पराचितिः पूर्णापूर्णाहम्भावनंहिता। 
स्वातन्त्यवशतः स्वात्मरूपं द्वेधावभासयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्रेकांजेऽप्यहुम्भावो पूर्णं आभासितो यदा । 


तदा द्वितीधभागस्तदहम्भावविनिर्गतः ॥ ७० ॥ 
बाह्यमव्यक्तमभवत्तद्‌दुष्टयैव भ्रमुद्रद । 


अपूर्णाहिम्भावयुत एष प्रोक्तः सदाशिवः ॥ ७१ ॥ 
स॒ तमव्यक्तभागन्तु पर्यन्‌ भिन्नमपि स्वत्तः। 
अरमेतदित्यभेदादनुसन्धिपरः सदा ।\ ७२॥ 





सरमे घुखा-मिला चित्मात्र आत्मा ही सन मोर दील रहा है! फिर भी गुरुदेव 
शुरू से भव तक आपने जो कृच कटा, उस संक्षेप मे एक दार जितना र्त समञ्च सक, 
मुद्ध ध्यान में रखना चाहिए - फिर समक्ञाने का कष्ट करे ॥ ६४-६५ ॥ 

परशुराम कौ जिज्ञासा सुनकर भवरिपुत्र दत्तात्रेय नै उन्दं फिर समञ्ाना शुरू 
क्रिया । सुनो परशुराम ! सम्पूण कथन कासार तुम्हं फिर समञ्चाता हं ।॥ ६६॥ 

जो सर्वाधिक ताकतवाटी प्रसन्नतासे भरी प्रराचिति है, वह्‌ अपनी परम 
स्ववंत्र मायाशक्ति की महिमा से, जो सससम्भव को भी संभव कर देनेवाटी है, आने 
भे परछाई की तरह अपने-आपमें हौ सारी दुनियाको दिखा देती दै । उसके 
जगत्‌-कायन क प्रकार क्रमशः सुनो ।॥ ६५-६८ ॥ 

वह जो पराचितिदै, पूरी तरह भरीदै। अरहुभाव के कारण सव जगह फटी 
दै \ अपनी वे-नियाज ताकत की महिमा से अपने ही स्वरूप को दो ख्यो मे प्रकारित 
कियाहै।॥। ६९॥। 

जव उसके एक अंश मे अहम्‌-भाव भासित हभा तौ दूसरा भाग अहन्ता से 
शुन्य जड़ अव्यक्त हो गया । परशुराम उस बाहरी अव्यक्त की दृष्टिसे ही वह अपु 
महन्ता युक्त अंश 'सदािव' कहा जाता है ॥ ७०~७१ ॥ 

यद्यपि वह्‌ उस अविद्वित अंशको अपनैमे अल्गही देखतौ दहै, फिरभी उसे 
हमेशा अभेदपूरवेक यही जान पड़ता है करि यहरमदही हं ॥ ७२॥ 





हाविश्चोऽघ्यायः ० 


स पुत्रे भ्रयः स्वातन्त्यात्‌ सिमृक्षुवित्रिधं जगत्‌ । 
क्तमात्सनो देहमेतदेवाहमास्थित्तः ।। ७३ ॥ 
इत्येव मनुसन्धानपर दृश्चर खावन्नौ } 
अव्यक्तमभिमानेनाविष्ट ईश्वर एव तु ॥७४॥ 
व्रिधासमभवद्ुद्रहुरिदुद्िणरूपतः । 
्रषटृदुश्यमहारािसमुदायावभासकः ॥ ७५ ६ 
विध्ो विविधा आसंस्तथा तद्रूपसंस्थिताः । 
ब्रहवो ह रयौऽप्यासंस्तत्यंहाररायणाः ॥ ७६ ॥ 
अनेकशोऽभवन्‌ र्द्रा एवमेष जगद्विधिः । 
एवंविधं जगत्तत्वं  दपेणप्रतिविम्बवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
भामति केवकं राम न हि नातं तु किन्न । 
प्राचित्तिः भरपू्षोहुम्भावशूयैव सर्वदा ॥ ७८ ॥ 
स्थताप्यनेका सम्पूर्णाहम्परावपरियवुं हिता । 
यथा त्वं राम सर्वस्मिन्‌ देहेऽहम्भाववृहितः ॥ ७९ ॥ 
पृथङ्‌ नेचाधदम्मावैरपि तत्तत्करियापरः। 
प्वमेव पररा संविद्‌ पुर्णाहिन्तासमाधरया || ८० ॥ 
सदाशिवादिस्तम्बान्ताऽपू्णहिन्ताश्रयापि वे। 
वस्तुतः सव परमा चितिरेवं हि भागिनी ।॥८१॥ 











जमी कौ स्नतधता कै कारण फिर अनेक तरह ङी दुनिया रच डान की इन्छ 
डोती दै आर वेह मधकट अपनी देह्य यही ह" फेस मास्था करने कमता द 11७३1 
रखा प्ररिशीलन करते रहने पर तो वह्‌ स्वथं ईयर हो जाता । जो 
सम्माननीय भावना हारा मव्यक्त मे समाया दह, वही षर" दै । ७५ ॥ 
इस दृङ्यव्गं कै एक बड़ी य्चिरूप रामु काप्रकालक बहेद्रण्टादही रुद्र, विष्णु 
आीदंब्रह्माकेचल्परपें तीततरहक्राहो गया ॥ ८५॥ 
दस ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति करने वाके ब्रह्मा अनेक यै, पाक # णु अनेकाथ 
जीर राहा स्र भी अनेक ये । एेसा ही इत्त संसार का नियम्‌ ३ ।। ७६द्‌ ॥ 
आने में पराह कौ तरह दस दुनिया का स्वसत्यं ही है। परशुराम ! य 
वल दीखता ही है, दरसल दं दर नहीं 1 ७७२ ॥ 
ह भरी-पुरी परायिति विलकरुलं गौरवमरयी दीदहै। वह स्थिरस्वरूपा होमे के 
द सम्पूणं बटमाव के कारण सब जगह फली दूर्दती जान यद्ती है । हे पर्थुः 
रम । जसे त्रु धस देहम अहेभावसे प्री तर्द धिरे, फिरभी भि, नाक 
पादि कै जहुमावों से भौ अनेक तरह्‌ के व्यापारो म ठगे रहते हो ॥ ७८-५९१ }। 
इसी तरह यह पराचिति भी भम्पूणं 'जहन्वा' का रहाराहै। किरभरी यह 
कर जडता या असवेदता तक अधूरे अहूभाव का भी सहारा । 
अल वह पदाचितति ही इन सव रूपों मे दीलने वाली है ॥ ८०-८१ ॥ 
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३१० तरिपेरारहैस्य-ज्ञानखण्डे 


देटाहम्भावरूपस्त्वं स्वतो रूपरसादिकम्‌ । 
ग्रहीतुमसमर्थोऽपि चाक्षतादास्म्यमेत्य तु 1 ८२॥ 
सर्वं गृह्णासि सततमेवं देवः सदाशिवः। 
स्वतः सर्वाभिदमयो ब्रह्मादिस्तम्बराशचिषु ॥ ८३ ॥ 
अतस्तादात्म्यमापन्नो जानाति च करोति च। 
यथा ते नित्रिकल्पं तु रूपं सर्वाश्रयं हि सत्‌ ॥ ८४॥ 
न क्रिचिदपि जानाति करोति च भृगू 
एवमेव परा संवित्‌ सरवंलोकसमाश्रया ॥ ८५ ॥ 
भेदलेडमपि क्वापि न॒ जानाति करोति च। 
एताव्रज्जागतं सर्व तस्थाप्रेवावभासते ॥ इ ॥ 
तत्स्वाततन्त्यात्‌ ब्रभूतश्च दर्पणप्रतिनिम्बवत्‌ | 
जगतो भासनं सर्वं तस्या एवावभासनम्‌ ।। ८५ ॥ 
यथादर्गाभास एष + प्रतिविम्बावभासनम्‌ । 
अत्र त्वमहमन्ये च द्रष्टार दृङ्मयाः खल्‌ ॥ ८८ ॥ 
दुख्यासम्मेलने शुद्धचित्तिरेव न॒ चेतरत्‌ 1 
वटादिदरपणो यद्वद घटादीनामसङ्खमे 1 ८९ ॥ 
शुद्धदपैणमाव्रः स्याद्विभेदः प्रत्तिविम्बतः 1 





तुम अपनी देहे मं अहेमाव स मौन्ुद होकर भी यद्यपि स्वयं खूप, रस प्रभृति 
विषयों को ग्रहृण करने मे असमर्थं हो, फिर भी इद्धियों के साथ एकरूपता धारण कर्‌ 
तो सव कु हमेशा ग्रहण कर ही ग । इश तरह भगवान्‌ सदाशिव ब्रह्यासे 
लेकर स्तस्ब पर्यन्त सवके माथ अभिन्न रूपी ष्ै। षरि भी उन ब्रह्मादि की देहो में 
एकरूपता पालने पररवेही (छ जानत भी शौर करते भी है ।। ८२--८३१ ॥ 

ह भार्गव ! जेते तुम्हारा निविकत्पस्वरूप सवका सहारा मौर सचषहै। फिर 
भीयहनतो कुछ जानताहीदै मौरन कुछ कर्ताही दै । इसी तरह बह प्रयाचति 
समस्त लोकों का आधार है, फिर्‌ भी वह्‌ थोा भी इसद्रतको न तो जानती (3 
ओरन कु कस्तो दीह ।। ८५-८ ॥ 

दुनिया का यह सारा जंनाच उती भं दी रहै, किन्तु अपनो वेनियाज ताकत 
सरे वही आईने में पराई कौ तरद्‌ अमेः 1 बतः इस दूर्निणाका 
सारा दृश्य उशी का आभाक्षदहै। जैचे आने की परछाई कीं प्रतीति से केवल आह्ने 
काही जभाक्ष होतादहै।॥ ८ 

यहां जौ जँ ओर दूमरे दे 





















खग आईना धड़ेका सगन रहने पर जुद्धल्पसे भिफं 
छाई के कारण दही दहै ॥ ८९ ॥। 


£ | 


हप¶जणोऽध्याय॥ ११ 


॥ विकल्पस्मभूतदृश्याभ्रामध्रमार्जने ॥। ९० ॥ 
रोगि्ता परमा संविदद्वितीयस्वरूपिणी । 
फहानन्दवना चैषा दःखकेगविवरजनातु ॥ ९१॥ 
स्वरानन्दघ्रनतकारा अतः सवर्ीप्मितता। 
गुलमात्मस्वषूपं स्यात सर्वर्थस्मादभीप्सित्तम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यदर्यो देह्ादिभावौ यन्न कस्यापि नैध्सितपमु। 
यस्यैत लेको विषयानन्द दव्यभिष्ठीयतते॥ ९३ ॥ 
ब॒ भारहानादौ सुषुप्तौ चावभावते। 
चिदेव स्पुहणौयत्वादयनन्द इति प्रौच्यते ॥ ९८ ॥ 
मूढा न हि विजानन्ति स्वात्मभरतं ग 
विभिन्नमभिजानन्ति व्यज्कानां विभेदतः।॥ ९५॥ 
यथा हि दर्पणे भावां भासमाना निचिन्ततः। 
वावहूपंणविज्ञानं भिन्ना एव विभान्ति वै॥ ९६॥ 
विदिते प्रतिविम्वत्वे भासमानं त्र पूर्ववत्‌ । 
न द्पेणादु सिन्चमस्ति व्वादक्तैः बुद्धे एव दि ॥ ९७॥ 
एवं विदिततत्वस्य जगदेतावदीदश्चम्‌ । 
भासमानमपि स्वात्ममाज्ेव न चेतरत्‌ ॥ ९८ ॥ 


























) तरह विकल्प से उलान्न दृश्य खूप आभास का नि्ेध करने पर वनी हृ 
"८1चिति तो बवैजोडद्ीदै। उसमे चमार भी रःख नहीं दवैः अत्तः वह परमानन्दं 
१ भी है । ९०९१ ॥ 
शी आनन्दं की यह्‌ घनीभूत मुत्ति है, वथोक्रि स उपरे चाहते ह । गुर ततो 
५५ करा स्वरूप हौ है, व्रोकि सत्र उसकी चाहु रलतै ह 1 ९२ ॥ 
मसके छि देहम प्रीति होत्तौहै, जो क्रितीक्रो भी अग्रिय नहीं लगता भौर 
| +५को एक कण ही विषयानन्द कहा जाता, ब्रह स्वलूपभरत आनन्द ही किसी' 
बोक्ञ के उतरने परया गाही नीन्द दील पडती है या उसका अनुभव होता 
। दर्जसद वादित होने कै कारण चैतन को ही आनन्द कद्ठा जात्ता दै ॥ ९३-.९४ ॥ 
अपनी आत्मा र मिरे वलि उस परम सुख को अज्ञानी भादी नहीं जानते । 
1 मोग तौ ते व्यक्त करने वाक्ते विपो क्री विभरिज्ञताके कारण अपनेसे ठै 
"17 ही समले दै ॥ ९५ ॥ 
नेसे परा रूप निषित्तौ के कारण आईने भँ दीखने वासे पदाथ जवं तक आईने 
11 पन नहीं टोत्ता तब तक अलग ही जान पडते ह, किन्तु जव उनकी परछाङ्गन का 
111"; जाता तो पहले ही की तरह दीखते रहने पर भी वे आने से अच्गं नहीं 
"1, आर्दन तो निखाच्च रहते ही दँ । इसी तरह जिस आदमी कौ तत्त्व का ज 
111 भाता दै, उसके छि यह्‌ दुनिया इष श्प घ्रे दिललायी पडती दै । यही गनौ 
५१ दै बौर कुक वहीं ।। ९६९८ ॥ 





३१२ ्रिपरारहस्य-ज्ञानलण्डे 


वटादिक मृदि यथा हेम्नि दद्रदधिभुषणम्‌ । 
प्रतिमाश्च यथा अले जगदेवं चिदात्मनि ॥ ९९॥ 
जगन्नास्त्येवेति दृष्टिसपूर्णेव भृगदरह । 
नास्तीति विपरीतो हि निश्चभौ नैव सिद्धयति । १०० ॥ 
साधकात्मजगदुदष्टरभूयः सम्भवतः स्फुटम्‌ । 
नास्तीति शाप्रमात्रेण कथं स्याञ्जगतो चयः ॥ १०१ ॥ 
आदर्चनगरं सर्व॑म्त्याद्ंस्व भावतः । 

एवं जगच्चिदात्मैकरूपं सत्यमुदीरितम्‌ ।। १०२॥। 
पू्णविज्ञानमेतत्‌ स्यात्‌ सद्कोचपरिवर्जनात्‌ । 

दृगेव दृश्यतां श्राप्तं स्वमाटात्मयप्रकरषतः ॥ १०२ ॥ 
यथादर्शो नगरतामेष शास्त्राथंसङ्ग्रहः । 

ने बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽसि साधकः साधनं च न ॥ १०४॥ 
अखण्डाष्टयचिच्छक्तिरितिपुरैवाच्रभासिनी ॥ 
संवावियाच विद्याच वन्धो मश्च साधनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एतावदेव विज्ञेयं नान्यदुभार्गैव विद्यते । 
एतत्तेऽभिहितं राभ विनानक्रममादितः ॥ १०६ 1! 
एतत्‌ सविज्ञा जनो भ्रुयः ववापि न जोचति । 








जसे श्ट ने चङे मोने मँ जेवरात शौर प्रत्यरमेंप्रतिमाओंकी प्रतीति होत्ती 
है, उसी तरह चिदात्मा मेँ ह दुनिया दीष रही दै ॥ ९६ ॥। 

परराम ! "यह दूनियाहै ही नही" फसा सौचनातो अधूराहीदै। वयोवि षह 
ही नदी" ठेस विरोधी निश्च क्रिसी भी प्रमाण से भिद्धनहीं होता ।। १०० ॥। 

"दै ओर नहीं है" दन दोनों पो को मिद्ध कश्नेवाे चिदात्म रूपये संसार करी 
सत्ता साफ-साफ रह ही जाती है । सी स्थितिं यह संसार षैही नही' ठेस कह 
देनेसेसंसारका लोपतो नहीं हौ सकता है ॥ १०१।। 

जसे आने मे दीषने बाकानगर तो आईने है ही, उसी तरह यह संसार भी 
अदितीय चिदात्स खूप यही है १०२॥) 

यही पूणं विज्ञान ह रीं है । दरअसल हर 
तरह कौ आव्रस्यकताजों गौर बन्धनो सै रदित परम स्वतंवता कै प्रभाव से दुक्‌ अर्थात्‌ 
शुद्ध चेतन ही दुर्य अर्थात्‌ संसार क्ता स्वप हो गया है! जये आईना ही जपने भें 
प्रतिबिम्बित नगर रूप हो जाता है -- संक्षेप मे शास्परौ का अभिमत यही है ॥ १०३६॥ 

न कोई वन्न दै शौर न मुक्ति ही, न कोई साधक है ओर न कुछ साधन ही; 
एक अखण्ड एवं वेजोड़ चितुरक्ति हौ चमक रही टै । वही विद्याद, वही अविद्या, 
कही वन्धन दै, वही मोक्षे, वही याध्य अर साधन भी. टै । १८४८१०५ ॥ 

है भार्गव ! इतनी हौ वातं जानने मो ह भौर कुछ नहीं ¡ ज्ञान पाने कायं 

















द्वाचिशोऽध्वायः ३१३ 


नारदैष ज्ञानखण्डः सूपपत्युपलच्िकः ।। १०७ ॥ 
श्रुतो न नाशयेत्‌ कस्य मोहमज्ञानसम्भवम्‌ । 
श्रत्वाप्येतयस्प मोहो न शान्ति प्राप्नुयात्‌ क्वचित्‌ ।। १०८ ॥ 
स॒ शौटपुरूषो टोके केन ज्ञानं पुनर्भवेत्‌ । 

सकृदेव श्तं द्येतद्धिञानं जनयेद्‌ दृढम्‌ ।। १०९ ॥ 
हिधा त्रिधा वा मन्दस्य ज्ञानंन जनयेत्‌ कथम्‌ । 

एतत्‌ पापौघशमनं श्रुतं विज्ञानदं मतम्‌ ॥ ११० ॥ 
लिखितं दुष्टिदोषल्तं परजिततं॑चित्तशोधनम्‌ । 
मुढतानाशनं चतत्‌ स्वेदा परिशीलितम्‌ ॥। १११ ॥ 
स्वात्मभूतं यद्रूपं विचार्यावयतं स्फुटम्‌ । 

मुक्तिः स्यादन्यथा बन्धः सा भवेतत्रपुरेव हीम्‌ ।। ११२ ॥ 
इति श्नीनदितिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये दवादशाह्रघां सरहितायां 

जानखण्डे दावि्ोऽध्यायः॥ 





लसि शुरू ते ही सैने तुमं सुनाया है । इते ठीकसे हृदयङ्गम वार लेने पर रिती 
प्दमी को किंस तरह का शोक नहीं होता है ॥ १०९९ ॥ 

टारितयन मनि ने नारव से कहा ~ गह्‌ जञानखण्ड अच्छी तरह गुन्दर गुतः ओर 
धयुभवसे भयाद । यदि इते ध्यानपूर्वकं सुना जागरतो दभा कोन आदमी दै [जका 
भज्ञानजनित मोह भंग न हो जाय ? ॥ १०७३ ॥ 

यह सुनकर भी जिसका मोह भंग त हौ, वह्‌ इत दुनियामे नाभी होकर भी 
पत्थर करौ प्रतिमूत्तिदै। उसने फिर किसी से ज्ञान नहीं मिठ रकता ?॥ १०८२ ॥ 

इसे जो एक बार सुन जेता दै, उका ज्ञान पक्का हो जाता दै । दौ-तीन बार 
गौ सुनने पर मन्दबुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन जात्ता है ॥ १५८९३ ॥ 

इसे जो सुनता है, उसका पाप विनष्ट हो जाताहै। ण॒द्धजानया रेता 
प। इसे जो छिखता है, उसका दृष्रिदोष मिट जावा । घोट प्ूनाकरतादै, 
का चित्ते पित्र हो जातादै। जो दत्त पर विचार करता दे, उनका जजान चदा 
4 लि्‌ पिट जात्ता है ॥ ११०-१११॥ 

जौ सवकी आत्मा के रूप मे सवत्र उपलम्ध है, उये निनारतुवेकः साणनसाफ जान 
न्ध्या जाय तो फिर उत्त जानकार को मुक्ति मिल जातीषै। अन्यथा उसके लिष्‌ 
चन्धनततोहही। यह्‌ देवी त्रिपुराकास्वषू्पहीदै।- हीम्‌ । 

जाङ्तवां अध्याय समाप्त । 


















शाके रसन्दुनिधिचन्दे धिषणेकु द्याह के ॥ 
समाप्तिरगमब्‌ व्यारूया = विमलेयं प्रयेरिता ४ 


२११० 


आत्मपस्वियः 


साक्षात्‌ ्क्तिस्वरूपिणीं सुखमयीं सौभाग्यसंवद्धिनीम्‌ 1 
माता मे च सरस्वतीं सूङृतिनीं घर्मेकनिष्ठामयोम्‌ ॥ 
शास्तरन्ञानप्रवीणशुद्धचरितः श्रीकोतिनाथः पिता ॥ 
तज्जोऽहं जगदोशचन््रमुदितः प्राप्तावकाशः गृही ॥। 
चन्द्राङ्भवसुभूशाके चाषाठस्याऽसिते दले । 
सप्तम्थां रविवारे च निज्लायाः पश्चिमे पके ॥ 
दत्त्वाशिषश्च मे तात क्षिप्त्वा गृहधुरम्मयि। 
वेकुण्ठाधिपति ध्यात्वा वैकुण्ठ समाययौ ॥ 

( ६-७-१९६९ ) 
बाणब्योमाङ्धचन्द्राऽव्दे शके ज्येष्ठासिते शनो । 
द्वितीयायां समाप्येह॒ लोला मे जननीं ययौ ॥ 

( मई, १९८३ } 


--डं० जगदोचन्द्रः 
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( €-७-१९६९ ) 
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श्योर 

अनपेक्ष्यैव यत्‌ किञ्चित्‌ 
अनयत्तर्येतनयो 
अनन्यशरणं भक्तं 
अनया विहता राम 
अनयैव हि सर्वोध्यं 
अनवस्थस्य राज्यन्तु 
अनवस्थिततकंस्य 
अनवस्थिततर्को वं 
अनवस्थिततकंत्व 
अनवस्थिततकंन्तं 
अनवस्थिततर्केणः 
अनस्तमितभाल्पो 
अनादरेण श्रुत 
अनादिकालतो भीमे 
अनादिकालाद्रामात्र 
मनादिमियुनं यत्तत्‌ 
अनादृत्य साधनक 
अनारम्भः स्वभावेन 
अनालोच्य फलच्तापि 
अनाश्वास्रस्य मूलन्तु 
अनाहृतोऽस्ति बालस्य 
अनिच्छया विकल्पस्य 
अनिरमंलान्तःकरणै 
अनीशा तत्परेवासं 
अनुकम्प्यो यद्यहं 
अनुध्यानं च भवति 
अनु \क्तं सर्वेथंव 
मनुदत्तिः कारणेन 
अनुदृत्तिभंवेत्‌ पूवं 
अनुष्णाश्चीतस्पर्ानि 
अनूतना सर्वदाऽसि 
अनेकचित्रनिर्माणः 
अनेकभेदभिन्नापि 
अनेकरसतैव स्यात्‌ 
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५ 
(न र्द्रा 
अन्तःशान्ता वहिर्लोकि 
अन्तरत्यच्छयुस्वान्तो 
अन्तवहिर्वा यत्‌ किञ्चित 
अन्तहितिं यदि तदा 
अन्तवत्तु द्वितीयं स्थाद्‌ 
अन्घकारसमाच्छननं 
अन्यस्थाभासमानज्व 
अन्धौभरताः विचिन्वन्तः 
अन्धौ निमज्जततो नौका 
अन्यथा नैव विषय 
अन्था लोष्टकरुडचादे 
अन्यथा चेष्टते भूयौ 
अन्यथानादिसंसारे 
थन्यथा हि प्रमतानो 
उतन्यस्मृत्यनुसन्धानः 
अन्यानपीक्षणेनैव 
अल्यानपेज्ञभासं स्यात 
अन्यानवेक्षमेतत्तु 
अन्यानुल्लेखमात्रेण 
अन्धासक्ता गुढभावा 
अन्गुनाध्चिकभावाः स्यातु 

न्ये दुर्मागघेयास्ते 





अन्यौ्यस्तु परादृत्ति 
अन्येष्यस्तु परावृत्ति 
भल्येषान्तु परीक्षायाम्‌ 
पणो मोक्षो न सम्भाव्यः 
न्वयव्यक्तिरेकास्यां 
पनविष्याल्विप्य विहिता 
११ प्ंसातनुच्चरितं 
राष्ट: पौरषस्तु 
"पराघकर्मेकाम 

॥पररे तु स्वस्पेहि 


श्ोकानुकमणिका 


पूण 
३०९ 
२५१ 
२९० 





श्वो 

अपरेयं महाभ्रान्ति 
अपदयमन्धक्रारच् 
अपश्यत्‌ तद्धणं तत्र 
अपर्यदग्रगं भूपं 
अपाचितमपक्वं स्यात्‌ 
अपि किचित्‌ प्राप्य चैनं 
अपूर्णे तत्परत्वे तु 
अपूत्तितारतम्येन 
अपूवंमासादितं मे 
अपृच्छत्‌ प्राज्जलिरभूत्वा 
अपृष्ट्वा स्वस्वाऽभिमतं 
अप्यसत्यं मयोक्तं यत्‌ 
अप्यसत्यात्मक्रं यस्मात्‌ 
अप्यस्खलितवर्णां या 
अप्यावरणदोषः स्थातु 
अप्रकाेऽपि वस्तुनाम्‌ 
अध्रकाशो यथा भाति 
अप्रमाणदुषरनास्ति 
अप्षटुर्नैव विद्या स्यात्‌ 
अभ्रस्य भवेत प्राति 
अप्राप्तस्यापि सम्पाति 
अप्राप्नावात्मता न स्यात्‌ 
प्राप्यते मनिः प्रद्ने 
अप्रेक्षणीयां वेटींतां 
अवाधितः स्थिरश्चापि 
अवृद्धिमत्कततृकं कायं 
अभावः स्यादधानादै 
अभाव्यमानं चैतत्तु 
अञ्जिमानो न कर्तव्य 
अभन्पूच्छितिकल्पा सा 
अभ्यासातिशयात्तस्य 
अभ्यासान्मणिमन्त्रायैः 
अभ्यासेनाविीनाश्च 
अभित्तत्वात्मृष्टिरियं 
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१६६९ 

९५ 
२४८ 
१६९ 
१५० 

९९ 
२८९ 
१४४ 
२६१ 
१४५ 


३१८ 


णोर 

अयत्नेनैव परमे 
अयमेवंविघ इति 
अयमेवंविघ इति 
अरिक्तात्मभावहेतो 
अथेङ्रिथा न क्वचिच्च 
अथक्रिया हि सन्दृष्टा 
अवृदानां दवादशषकम्‌ 
अरहन्तं वासुदैवनचच 
अलं छनीषरोमन् 
अलक्षितं चाऽपि मसी 
अलमेतेन बाह्येन 
अल्पविद्यं मायिना 
अवच्छेदनहेतुनां 
अवभासयदात्मानं 
अविचारः परो मृत्यु 
अविचारहता दैत्या 
अविचाराद्रिः पूर्व 
अविचाराद्विधिरपि 
अविदित्वा स्वं निधानं 
अविदित्वा भावममूं 
अविद्यायास्तु सामर्थ्यं 
अविवेकान्नोपकरन्धि 
अविवेका: केन नश्येत्‌ 
अविवेकोऽपृथक्‌ ज्ञान 
अव्युत्पत्त्या न जानन्ति 
अव्यापौ तु चिता यहि 
अव्यक्तद्ित्तिमावरं स्यात्‌ 
अव्यक्तमेतदेवोक्तं 
अव्यक्तं यत्‌ प्रथमजं 
अविशेषात्तच्छरीरेः 
अवेद्यं चेत्‌ सरवंथेव 
अवे विदितं तच्चेद्‌ 
अश्नाद्रसनादाचो 
अश्लरीरोऽचेतनो वा 


त्रिपुरारहस्यम्‌ 
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शमे 

अभ्पणोद्धिविधान्‌ शब्दान्‌ 
अशेषोत्पादयित्री त्वं 
अश्रद्धया हतप्रजो 
अश्रद्स्तल्णः पल्न्यां 
अश्रद्धेयं कुतो वा तत्‌ 
अश्वद्धो वा भुवं कस्मात्‌ 
अश्रौषं खे सिद्धगण 
अश्चमेघराजसूया 
अश्वस्य रोधकान्‌ सर्वान्‌ 
असंवेद्यं प्रकाशेत 

अस द्धुल्येन तद्रूपम्‌ 
असद्भचकालमपि च 
असङ्ख्याता: स्वदेहोत्था 
असच्चरित्रयात्यन्तं 
असता नरग्यङ्गेण' 
असत्यत्वेन विज्ञातं 
असत्यमेव जानाति 
असत्सु कृत्वा श्रद्धां ये 
असत्सु नो विधातव्या 
असन्दर्भेण किमहं 
असमर्थः स्थूलरूपं 
असम्यग्‌ भासन-ऋान्य 
असुखं नहि दुःखं स्याद्‌ 
अस्ति जानासि यदि तद्‌ 
अस्ति तन्नैव विज्ञातुं 
अस्तिता हि पदार्थानां 
अस्तिबीजं श्रेयसोऽस्मिनू 
अस्थिरं स्ववशे चक्र 
अस्थिरः पीडितोऽ््यन्तं 
अस्थिरस्यापि या माता 
अस्थिरस्तु पुत्रे 
अस्थिरस्तु यदा सुप्तः 
अस्थिरस्य सखा योध्यं 
अस्थिराख्यं स्वपुत्रं सा 
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श्योर 
अस्पिराह्नः दिकितोऽभूत्‌ 
अस्थिरेणास्थिरत्वच 
स्थिरोऽपि क्षणेनैव 
अस्मान राम तथा पर्य 
अस्मिन पुरे सीपृत्रौ 
अहं कदािन्नास्मीति 
अहृन्तया समाक्रान्ता 
अहृन्त्वेनैव गृह्णाति 
अहं पृच्छामि किचित्तवां 
गावि कुतः 
द्धि न व्यतीत्य 
अहं सस्यनुरुक्ता तान्‌ 
अहो दैवहता भासि 
बहौ च्रपात्मज कथं 
अहो भगवती माया 
हौ महन्चित्रमेतत्‌ 
अहो मे चित्तमोह्यं 
सहो यथान्घानुगतो 
जहौ यथावदात्मानम्‌ 
अहो खोकास्तथा स्वात्मा 
जहोऽविचारमाहात्म्यं 
महौऽस्य सुललेशस्य 
अरहो स्वयं लपृष्पात्मा 
मा 
ञआकाञ्रमेव विज्ञास्तु 
भराका्ञादपि विस्तीर्णा 
भआकाश्ाद्धितता या स्यात्‌ 
आकराचे कोमलेऽत्यन्त 
आक्षिपत्तत्र सभ्यास्तु 
आगच्छत्ति पिता सच्च 
आगतं कण्ठसंग्नं 
भचा मेऽधिक्षिपसि 
आवचाेमतभेदाच्च 
भाच्छादितं स्वस्वातन्व्यं 








श्ोकानुकमणिका 





शोर 

आजगाम वनात 
आत्मत्वभावनं नूनं 
आत्मलाभेन हेतुः स्यात्‌ 
आत्मविज्ञानसिदधस्तु 
आत्पविद्याविघावे्ता 
आत्मा भवेन्मम तथा 
आत्मानं वुद्धिमपि वा 
आत्मान मन्यच्चान्यच्च 
आत्मा व्यवसितः सर्वै 
अत्तैव मायया ज्ञात 
भदश न विजानासि 
भादरनभरप्रस्यं 
आदकलनगरं सवम्‌ 
आदर्शो हचलस्तव्र 
आचान्येभ्यः परावृत्तिः 
आनन्दाणवनिर्मम्न 
आनन्दिता भवामि 
आनयन्ति स्वायतनं 
आन्तरं बाह्यमयिते 
आन्तरोऽभ्ििनवोऽ््यो वा 
आपातदशँनादेव 
भाप्तेष्वश्वदधितं मूढं 
आत्रह्मसुखमेतस्य 
आभपतकल्पमेव स्यात 
आमयाः प्रायशः सवं 
आपान्तं स्वनिकेतं तं 
आयास्यति स भगवानु 
आराधयेदकापटचात्‌ 
आलक्ष्य राजपुत्रोऽपि 
आलम्बकेदतञ्चापि 
आचिरासीच्चिदाकाश 
आह़ृतप्राघान्यतस्तु 
आदृत््यभिहतिः स्कूर्त्या 
आगश्रस्तचित्तस्विपु्यं 
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दरण 


श्वो 
आसक्ते मयि चापित्वं 
आसने मृदुत्‌खाढचे 
आसादयति तन्निष्कं 
मासादितपरतत्तवौ 
आसीत्सृष्टेः पुरा तस्मात्‌ 
आहतेरनुसन्धाने 
आहोस्वित्‌ सत्य एष स्यात्‌ 
ओ 
आओषधेन तु देवानां 
इ 


इतस्ततः समाङ्ष्टः 
इति दक्ताव्रेयमखा 
इति निश्चित्य दवारेश 
इत्ति निश्चित्य भयोऽं 
इति पयेनुयुक्तोऽथ 
इति पूर्वोत्तरवचो' 
इति पृष्टः पुनस्तेन 
इति पृष्टः प्राह रामं 
इति पृष्टा हेमलेखा 
इति प्रिपोदितं श्रुत्वा 
इति व्यवस्य सहसा 
इति शुङ्खवचः श्रुत्वा 
इति श्रत्वा हेमलेखां 
इति श्रत्वा शंख्लोका 
इति श्रुत्वा परां वाणीं 
इति सम्प्राधितो दत्त 
इति सम्प्राधितो राज्ञा 
इतोऽपि चिरकालेन 
इत्यत्रिसूनुरापृष्टो 
इत्यष्टारक्रवचनं 
इत्याकण्वं मुनिवचो 
इत्याममप्रसिद्धोऽयः 
इत्यादि सन्ति बहुधा 


क्रिपुरारहस्वम्‌ 
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शोर 
दृत्यापृष्टः स रामेण 
इत्यापृष्टा तापसी सा 
इत्यापृष्टा महाविद्या 
इत्यापृष्टो भार्गवेण 
इत्युक्तः प्रियया हैम 
इत्युक्तः प्रियया हेम 
इत्युक्तः पुनरप्याह 
इत्युक्तः प्राह भूयस्तं 
इत्युक्ता टैमलेखा सा 
इत्युक्ता साञ््रवीद्धेम 
इत्युक्ता सा प्रियं प्राह 
दतयुक्ता सा परा विद्या 
इत्युक्तो गण्डशें स॒ 
इत्युक्तो मुनिपुच्रोऽपि। 
इत्युक्तो दरपपुत्रं तं 
इत्युक्त्वा चरणी सूर्घ्ना 
इत्युक्त्वा भक्षणोयुक्तं 
इत्युक्त्वाऽऽरुह्य सौघाग्रचं 
इत्युक्त्वा त द्धणो भूयः 
इत्युक्त्वा मीकिताक्षं तं 
इत्युक्त्वा भ्रमता तेन 
इत्युक्त्वा वपति हस्ते 
इत्युक्त्वा सम्मति चक्रुः 
इत्येतत्ते समाख्यातं 
इत्येवं प्रदनमाकण्यं 
इत्येवमनुसन्धान 
इदं तदितिखूपेण 
इदमेवात्मनो रूप 
इमां वेणामनुनदीं 
इयं स्यादपरिच्छिन्ना 
इयमेव हि मायाख्या 
र 
ईश्वरानुग्रहश्चापि 
ईश्वरेच्छादितो वापि 
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लो 
ईरो हि जगज्जाल 
उ 
उत्याय हषेभरितः 
उत्पत्तिनूतनाभास 
उत्तमन्नानिनां तत्त 
उत्तमज्ञानिनामात्म 
उत्तमज्ञानिनश्चैते 
उत्तमज्नानिनो भान्ति 
उत्तमाः सङ्ृदादेश 
उत्तमानां नहि क्लेशः 
उत्तमानान्तु तत्काल 
उदासौनां सदा दृष्ट्वा 
उद्यानं नन्दनसमं 
उन्मत्ताश्च ततोऽभवन्‌ 
उन्मील्य नयने पाश्वं 
उन्मीत्यन प्राप्यते करि 
उन्मेषयदाममाश्धि 
उपग्छाम्यहं नित्यं 
उपदेशाद्विदुः स्वे 
उपपत्युपलच्िभ्यां 
उपलन्धिस्वरूपत्वातु 
उपासने बहुविधम्‌ 
उपेक्षेत कदाचिद्धो 
उल्कादिदिवाग्धार्नां 
उवास तविचित्रेषु 
ऊ 
कष्वं विष्वक्‌ च सम्पश्यन्‌ 
ऊषरा भूरू्वरा स्यात 
ऋ 
ऋचो यजूंषि सामानि 
ऋषयो न भयं क्वापि 
॥1 
एक एव हि सवस्य 


छयोप्ानुक्षमणिका 


१०७ 


१७३ 





शो" 

एकमेव युखं दुःखं 
एकरूपो वरथाड्रकं 
एकस्मिन्नपि शोक; स्यात्‌ 
एकस्यापि हि कामानां 
एकाग्रमानसः पर्य 
एकान्तग्रहुणे वापि 
एकापि साऽतिवितता 
एतच्वित्रं भासते वै 
'एतज्जगत्‌ कार्यभूतं 
एतज्जानात्‌ कथं मोक 
एतत्‌ सर्वं केन भवेत 
एतत्ते सम्प्रवष्यामि 
एतदेव पुमान्‌ भक्तः 
एतदेव परं तत्तव 
एतदृढयमृते नास्ति 
एतद्वेदनमत्यन्तं 
एतत्‌ पदं निजं 
एतत्‌ परा चितिः रोक्ता 
एतत्सव मर्ेषेण 

एतत्सर्वं युपा 
एतद्वादीनि लक्ष्माणि 
एतदेव हि त्ति 
एतदेव हि विज्ञानम्‌ 
एतदेव हि विज्ञेय 
एतदयद्रुक्तं भवता 
एतत्‌ सुविज्ञाय जनो 
एतदो ऋषयः प्रोक्तं 
एतन्मे बरहि भगवनु 
एतन्मे खस राजेन 
एतन्मे राजतनयः 
एताभिस्तिमृभौ राम 
एतावत्यु सभासत्सु 
एतावदेव सोपानं 











३२२ 


शोर 

एतावदेव विज्ञेयं 
एतावद्‌ दुभ लोके 
एतावानेव भेदः स्यात्‌ 
एते हि चक्षुषा भावा 
एनं पद्य महाशेलं 
एवं च कि दीपमुखा 
एवं चितिः सवगता 
एवं चितिमपृते किञ्चित्‌ 
एवं चितेविजुदधैक 

एवं चिदात्मविज्ञाना 
एवं चिरतरे काले 
एवं जना हितेच्छानिः 
एवं जीवेय भेदादि 
एवं तत्र नरा नार्यो 
एवं तुस्थात्यगात्कालो 
एवं तस्या वचः श्रत्वा 
एवं तेन समापृष्टा 
एवं दत्तातरेयमुखा 

एवं देवो जगच्छून्य 
एवं निरूपणाचस्तु 
एवं परचितेः स्वच्छ 
एवं पूर्णानन्दलूपे 

एवं पृष्टस्तया प्राह 
एवं प्रकादयभूतेष्‌ 

एवे श्रियाबचः श्रुत्वा 
एवं प्रियावचः श्रूत्वा 
एवं भरक्तः स्वबृत्तान्तः 
एवं प्रोक्तानि लक्ष्मा 
एवं ध्रोक्तो हेमन्ुडः 
एवं बहुविधा मर्याः 
एवं बहूनि वर्षाणि 
एवं बुद्धिः केन चमे 
एवं भूयोऽतिदुःखेन 
एवं सिद्धिमनुप्र्त 


च्रिपुरारहस्यम्‌ 
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ल 

एवं मम सखी स्वच्छ 
एवमुक्ता हेमलेखा 
एवभेव भवेन्मे 

एवं रामेणानुयुक्तो 
एवं लोकांश्चिरादेषो 
एवं वदन्तं दषति 

एवं वासणिना प्रोक्ताः 
एवं विकल्पस्यापोदे 
एवं विचित्रदुष्टाक्षाः 
एवं वित्तिरियं वेद्या 
एवं विदिततत्वस्य 
एवंविधं हि भार्पं 
एवंविधं स्ववृत्तं मे 
एवं विधमहामोक्ने 
एवंविधन्तु चित्तत्वं 
एवंविधां समालोक्य 
एवेविधघापि विया 
एवंवि्धैकरूपाऽपि 

एवं बिनिष्नतो्वंन्यान्‌ 
एवं विलिप्ते मनसि 
एवं विषं कस्यचित्स्यात्‌ 
एवं व्यादरत्तभावानां 
एवं शीतं धनं दाराः 
एवं सङ्कल्प्यते यच्त्‌ 
एवं सकृल्लक्षिते तु 
एवं सत्तरकागमाभ्यां 
एवं सत्सङ्घमाहात्म्यं 
एवं सवं जागतास्तु 
एवं सा परमा संवित्‌ 
एवं स्थिते कतो राजन्‌ 
एवं स्वात्मविदो माया 
एवमन्यत्रोपयोज्ये 
एवमन्ये ऋषिगणा 
एवमन्ये सुरा देवा 
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श्योर 
एवभेव भावनया 
एवमेव जनानां तु 
एवमेष महायोगी 
एवमेव शरीरान्त 
एवमेष स्थिततन्नानी 
एवमेतत्त्वया पृष्टं 
एष एव भवेद्‌! 
एष एव महाबन्धो 
एष मेऽचच गुरः शन्त 
एषा सुपुर्निरिययक्ता 
एषा हि प्रथमा सृष्टि 
६ 
एन््धनादिककर्मेव 
ॐ नमेः कारणानन्य 
1 
कथं मनते व्यवहति 
कः प्राणश्रियमाहारं 
कज्जलेन सपरालिप्ते 
कटुकानि च तिक्तानि 
कटुतिक्तानि चिव्रात्म 
कठिना श्रुः ्षिकप्राफा 
कूण्टकश्चितसर्वाङ्गा 
कथं कत्र कदा कैन 
कथं गण्डश्ल्गभे 
कथं ज्ञात्सुविज्ेयो 
कथं तेषां सुभं भूयात्‌ 
कथं परीक्षणीषास्ते 
कथं पर्य्ति ततु सौच्यं 
कथं मुने देहमिम 
कथंवा तदति प्राप्यं 
कथं विद्ामवें तत्‌ 
कथं सर्वैः समासाचं 
कथं स्वान्तविनिर्मग्नं 
कथच्िदन्यरूपेण 





श्लोकानुक्रमणिका 
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श्रो 
कयमेतज्जगदुदृस्यं 
कदाचित्‌ कृमिकीटादि 
कदाचिदथ भव्ये 
कदाचिदपि मेधावी 
कदाचिदेव कीराणां 
कमलाकर्‌वत्काक 
करणंप्रावरणा- फाल 
कक्तव्यजिज्ञासयैव 
कर्तव्यैव दुःखानां 
करत्तव्यमविचारेण 
कर्तेव्यविषपंस्ं 

कर्मणा पाचकः कालो 
कमं नैवास्ति यत्किचित्‌ 
कमे शेषं कथं किष्ये 
कर्म वोपासनं वाऽपि 
कलाविद्या रागकाल 
कश्चिद्िद्ास्तदा सापात्‌ 
कस्माच्चितेनपिरमं 
कस्मिन्देयोचकठेिच 
केहौलसूत वत्सर त्वम्‌ 
कहोलात्मज जानीहि 
काडिचवु सुरू 
कारिन्यनिमलत्वाभ्यां 
क्रा देवता च सम्प्रोक्ता 
कापिशायनपायीव 
कामनाया विषेण 
कामनाणहतस्ततर 
कामवेगेन विवशो 
कामादि वासनाः सर्वा 
कामादिवारितस्य॑वं 
कामादिवासना बुद्धः 
काम्यकर्मफसशरुत्या 
कारणं स्वात्मपूणत्वा 
कारणत्वाद्धि वितता 





णीं प्राः 


३२४ 


श्र 

कार्यं स्यादिति तर्केण 
कार्वँस्याचिन्त्यल्पत्वात्‌ 
कालः प्रबोधने वायं 
कालादिभिः परिच्छेदो 
करालो देच रोकेऽस्मिन्‌ 
काष्रुलोष्ठुसमत्वेन 
कासाते जननी प्रोक्ता 
कि तावतैव तत्‌ सत्यम्‌ 
# त्वेवंविघसंवित्तिः 

क्रि न गश्यसि शोकस्य 
कि बहूक्तेन ते राम 

कि वक्तव्यमहो नृणां 

क्रि स्यात्‌ प्रियतमं लोके 
किञ्चिदुक्त्वा च ङृत्वा च 
किञचिद्धावं हि सम्पश्यन्‌ 
किन्तु मुख्यसमाधित्वम्‌ 
किन्तूत्रक्षणोदुभूत 
किमत्र मुग्धभावेन 
किमभूत्फलमेतेषां 

किमयं पूरवेवन्नेद 

करिमस्ति किं नास्ति लोके 
किमस्मिन्ननया दृप्तं 
किमहं निद्रयाऽऽच्छन्नः 
किमहं मां प्रवक्ष्यामि 
कुण्ठति सापि भवति 
कुततो नौचोच्चतां पर्येत्‌ 
कुतो भोगेषु नात्यन्त 
कुक वा गच्छति पुनः 
कुतर श्रद्धा विघतव्या 
कुरयात्तावत्ताडनं वा 
कूरवनत्येतत्‌ स्वाथमेते 
कृपमण्डूकसदुल्ला 
कृत्यमात्मदेवताया 
कृपया बोघ्नीयोऽहम्‌ 
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१०६ | केचितु सदा समाधिस्थः 
२३३ | केचित्‌ खतिषूु क्रपेषु 
१४१ | केवित्तपः प्रकुर्वन्ति 
११४ | केचिवु प्रादुर्जंगदि 
१०६ | कैचित्समाराधधन्ति 
२४७ | कैचिद्धनान्यजंयन्ति 
१८६ | केचिद्राज्यं प्रशासन्ति 
१६२ | केऽपि रोकविगर्ह्या तु 
२२९ | केऽपि लोकै धन्यतमा 

४९ | वयं तवरेदुशी विद्या 

३९ | केवलं भावनादाढर्या 
२९० | केवलं भावनामात्रा 
२२९ | केवलज्ञानिनो दृष्ट 
२१२ | केवलां चित्तिमात्मस्थां 
२१५ | केवटाज्ञानजनितं 

४० | कोवलातपेक्षिता नैव 

७ | के वा वये स्वरूपं किम्‌ 

१३० | कोऽयं बन्धः कथं वा स्यात्‌ 
२९७ | क्रो विननारो भवेत्‌ किना 

४८ | कोऽत्रिवेकस्त्वया प्रोक्तः 
११६ | कोहि दुःसङ्गतः सौख्यं 

४७ | कौतुकयत्यन्तमत्राहं 

९८ | कौभारे चान्यथा वतं 

३२ | क्रमात्‌ पू्णंसमावेखा 

३६ | क्रमेण दीक्षयामास 

६ | क्रियाभासावभासेन 

८७ | क्रिपापरेदात्‌ तत्तिविधम्‌ 
२४५ | क्रोधिनं कामिनं त्यक्त 
१५३ | क्रोधो लोभश्च तावुक्तो 

२७ | क्वचिच्चपलयात्यन्तं 
१८८ | क्वचिज्ज्वालामुखाक्षिसो 
१३५ | क्वचितु फलविसंवादात्‌ 

















शोर 
क्वचित्तु कारणेऽदृष्टे 
कंवजित्‌ कतरननितु म 
कवचिदत्यन्ततप्तेषु 
क्वचिद्भ्रुमौ करैभृत्यं 
क्वोन्मीलयेज्जगच्वितरं 
क्षणिकल्वाट्येनं तु 
छ्षणेन गत्वा पश्यन्ति 
क्षारं जलं स्वादुरसं 
क्षुधाभरसमाक्नान्ताः 
क्षु्धेन्द्रियो नरस्तस्यां 
क्षोदरमाधुयेवहेरे 

चे 
खण्डज्ञानसमूहात्मा 

ग 
गगनं दर्पणे दष्ट 
गगने सवतो व्याप्तं 
गणेशस्कन्ददिवपाल्नः 
गण्ड प्रति ततः 
गतागतं रोचयन्ते 
गत्वा तत्र धरादृगुतः 
गत्वा दूरं न ततु प्राप्यं 
गत्वैकान्ते विविच्येतत्‌ 
गन्धमादनकतैचेनं 
गम्भीरस्तिमिताम्भोधि 
गाढभावनया प्राप्य 
भिरयो निम्नता यान्ति 
गुर्वापि कथं ब्रूयात्‌ 
गुरूपदिष्टं यतु किञ्चित्‌ 
ग्रृहुधान्प राज्यघ्न 
गृह्लयत्याश्चयंजननं 
गोपयन्ती स्वरवेदुष्यं 
ग्रन्थयः कोटिशः सन्ति 
म्रन्विरूपसमापन्ने 
ग्रीष्मभीष्मकरातप्ते 





श्लोकानुकमणिका 
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शेर 

घ 
घटादिकं चक्राच 
घटादिकं मृदि यथा 

च 
चक्रुरायतनं श्रेष्टं 
चक्ू्नेतद्गोलकं ते 
चच्लं हटयोगैन 
चन््रमण्डलक्षीतेन 
चिच्छक्तिरेषा परमा 
जितिल्यं स्वमात्मानं 
चित्तिरेव मदासत्त। 
चितिर्जाडचाढता घौ: स्यात्‌ 
चितिर्या प्ररमा देवी 
चितिविचिवराज्यभावै 
चितिशक्तिमधिष्ठाय 
चितिश्चेत्यं चित्तिरहं 
चितिश्चैव्यविनिर्ुक्ता 
चितिर्चेव्यमिति द्वे 
चितिश्चेत्यमिति द्वेधा 
चिततिरन्तभासिमानं 
चितिवंहि्चेत्मसिद्धिः 
चितोऽभानै न किश्ित्स्यात्‌ 
चितो या भावना शक्ति 
चित्तं यदा स्वमात्मानं 
चित्तपाकविभेदेन 
चिते विमृष्टे हत्त 
चिदात्मभित्तावखिलं 
चिदात्मल्ये व्यक्ते वं 
चिदात्मा केवलः स्व 
चिद्भूषातेमेकतां याता 
चिरकाेन विज्ञानं 
चिरपर्युषितभ्राया 
चिरप्थिततविषयरज 
चिरादेष वरः प्रासो 
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२३८ 
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५६ 
२९द्‌ 


२२६ 


शे 
चिराय च्ब्धो ह्याहारो 
चिरायैष मया प्राप्न 
चेत्यं चिदात्मकमिति 
चेत्याभासनमेवास्याः 
ज 
जगतः प्रतितिम्बस्या 
जगत्कारणरूपं वै 
जगत्सर्वात्मना नैव 
जगदादेहि देवस्य 
जमदाभासथेनननं 
जगन्नःवैति चाकाशं 
जगज्नास्त्येवेति दृष्टि 
जगौ यथावत्‌ तत्‌ सर्वं 
जटिला नित्यतखूणी 
जनके ल्यभितम्भ्रीताः 
जनकेनैवमादिष्ट 
जनकोक्तमिति श्रुत्वा 
जनयेत्तत्काल्फकं 
जना नेत्रस्वभावेन 
जक्ं मनुष्यपश्ादेः 
जहौ मय्नुसागन्तु 
जागतो श्रम एष स्यात्‌ 
जायरादौ व्यवहर 
जाग्रच्चित्रदर्पणं चा 
जाडचात्पानल्पभावेन 
जाते यादशचविज्ञाने 
जिजेय वारुणिविप्रान्‌ 
जीर्णे तु तत्पुरे चान्यत्‌ 
जीवन्मुक्तः समभवत्‌ 
जीवन्मुक्तदमासंस्थं 
जीवन्मुक्तो हि दुक्ष्यो 
जीवानामविभेदेन 
ज्ञस्य प्रमैव तज्जलान्‌ 
ज्ञातजञेयास्त्यक्तदेहा 
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शोर 
ज्ञाता मय्राऽसि सुदं 
ज्ञातुः स्वच्छात्मरूपं तत्‌ 
जञात्वा योगदृशा सर्वं 
जञात्वा कथञ्खिदरात्मानं 
जञात्वा सर्वात्मना तस्या 
ज्ञानं क्वचिन्तैव साध्यं 
ज्ञानं तदेव हि भवेत्‌ 
जानं भिन्नं लक्षयते हि 
ज्ञानकर्मेन्दिसाणां तु 
ज्ञानज्ञेयाविभदेन 
ज्ञानप्रसद्धः समभूत्‌ 
ज्ञानस्य साधनं मुख्यं 
ज्ञानिनां देहसंयोगे 
ज्ञानिनां फलसन्धानं 
ज्ञानिनोऽपि च दच्यन्ते 
ज्ानेन्द्रिधाणि ते प 
ज्वालामखस्तयो््येष्ठो 
ज्वालामूखनिन्दवृत्ता 
ज्ञानन्त्वेकविधं स्वात्म 
त 
तं प्रसाद्य सुतानच्वं 
तं भावं भावय सदा 
तं विनातेदहिविच्लिष्टा 
तं विष्णुमाहुः केचिद 
तत एकदा गररुमनु 
तच्च पूणात्मिविज्ञान 
तच्चापि सफलं ज्ञेयं 
तच्चाप्यवेद्यमन्यस्य 
तच्चाऽनुदत्तस्व 
तच्चाञन्यविषयाभासे 
तच्चान्थेषां बहिर्भाव 
ततः प्राहाऽमृतस्यन्दि 
ततः साश्वान्‌ रातृपुच्ान्‌ 
ततः स्वस्थितिमाचल्यौ 


छरीर 

तत एतत्समाभातं 
ततस्त्व मप्यहूभिव 
ततस्त्वामपि निजित्य 
ततो न बाधितं सत्यम्‌ 
ततौरम्यविद्धितं किचित्‌ 
ततौ भूयो छरपसुतो 
ततो मदुपदेशेन 

तत्तो मयः स आक्षिप्त 
ततो चिकल्पविषयी 
ठतो विचारयेतु 

ततो वैराच्यसंयोमातु 
तत्‌ कथं ते प्रहृत्तिः स्यात्‌ 
कथं ज्ञानिनां भदः 
तत्कथं व॒द्धिभेदेन 
तत्कथं स्ाघनफला 
तत्कथं मन एवात्मा 
तताल मागतां क्राच्धित्‌ 
तत्काल एव वरूणो 
तत्काल ईषत्‌ सम्प्राप्य 
तत्केन हेतुना चैति 

तत्‌ केवलाभिमानोत्थं 
तततदरूपविभेदेन 

तत्ते नेत्ौन्मीलनेन 
तत्तेऽभिवाञज्छितं ब्रूहि 
तत्त शपणु समाख्यास्ये 
तत्ते सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि 
तत्त्वं विज्ञायात्मतत््वं 
तत्त्वं शोचसि कं ब्रूहि 
तत्त्वां मन्ये महात्मानं 
तत्त्वा प्रष्टु समायातौ 
तत्परेणापि चित्तन्तु 
तत्‌ पितुस्तेऽ्य वाञ्छामि 
ततपरकल्पितसर्पा 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि 
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श्लो° 
तत्प्रहनो्तरम्राप्य 
तत्प्रष्टुं त्वाभिवाच्छरामि 
तद्परसादान्निगूढार्भम्‌ 
ततप्रारन्धं मनोरमौ 
तत्फलं स समाप्नोति 
तत्र का साधनपेला 
तज चकेन मनसा 

त्त्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं 
तच तत्र स्थिता भरुत्वा 
ततर तेन दोपयुजा 
तत्रत्यजीवराीनाम्‌ 
तत्र दृष्टसाधनानां 
तत्र निर्माय वसति 
तत्र पक्वं तु यत्‌ कर्म॑ 
तत्र मद्भुक्तियुक्तस्तु 
तत्र मलं समुल्लेखं 
तत्र मूलं काम्यदोष 
तत्र यामोऽ्यं सम्प्रष्टुमू 
तत्र राजकुमादास्तु 
तत्र स्वमा ङ्गदौ जन 
तच विप्रतिपन्नस्य 

तन्न सर्पस्य व्राधोऽपि 
तत्र सर्वं भास्तेवै 
तत्राजगाम शुद्धाश्यो 
तत्राजम्ू्ाह्मणाच्ा 
तत्रात्मदेवतापेवा 
तत्राद्यं सर्व॑मूलं स्यात्‌ 
तत्राद्यः स्यादनाइ्वासो 
तच्राऽभ्यया श्रीविषुरा 
तच्रानेकानु मृगान्‌ व्याघ्रान्‌ 
तधापर्यच्छभां काचित्‌ 
तत्रापश्यत्‌ सत्यलोके 
तन्राऽपर्यतु स्वप्नजालं 
तत्रापि मूक माहात्म्य 


३२८ 


श्लो० 
तत्राऽसत्यमन्यतरत्‌ 
तत्राऽऽपीन्नरपतिरधीमान्‌ 
तर््रंकमन्तःकरणं 
तत्रकस्तु महेशानः 
तत्रैकांशेऽप्यहम्भावो 
तत्रैवं सति नैवान्तं 
तत्समवेशसंसिद्धयाः 
तत्‌ साक्षात्‌ पुरुषार्थस्य 
तत्साधनं सम्प्रसाध्य 
तत्‌ सुतकरनुभूतिभ्यां 
तत्‌ सुपु विभासेत 
तत्स्वातन्व्यात्‌ प्रभूतश्च 
तथा च देशकालादि 
तथाच दपेणाभोगे 
तथा च वे्यनिरमुक्तं 
तथा च वुद्धिभेदेन 
तथाच यो यौ यस्यान्तु 
तथा चितिजेगत्सत्ता 
तथा चिति जगद्भाति 
तथा चैकस्य मनसौ 
तथा तव वचो मन्ये 
तथा त्तेऽनेकरूपं 
तथा परीक्षन्‌ स्वात्मानं 
तयापि कुत एतद्धि 
तथापि चतुरेवि्या 
तथापि खोक मेऽ्त्यन्तं 
तथा मनःसुषुतिस्थं 
तथा मूढा न विन्दन्ति 
तथा विचित्रे जगति 
तथाऽसत्य गृहीतस्य 
तथा सौख्याय यतते 
तथा स्फुरन्त्यपि सदा 
तथास्य न जमदृहो 
तथा स्वस द्ुल्पभवे 


त्िपुरारहेस्यम्‌ 
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श्लो० 

त्रैवास्य स्वभावोऽपि 
तदद्यापि च तेनैव 
तदन्तर्भासमानत्वात्‌ 
तदलं मे बरथा ब्रह्म 
तदल्पफलमेवेति 
तदसत्यं कथं ब्रूहि 
तदा कटकृदाख्यानं 
तदा ज्ञात्रादि सम्पत्ति 
तदा तेद्धासते स्पष्टं 
तदा तस्याः प्रीतये स 
तदा तदरक्षति पुरम्‌ 
तदान वेद बाह्यंवा 


") 1 


तदा न.वेदबाह्यवा 
+ ५ 
तदा पलायनपरा 
तदाश्रयाणां भावानां 
तदा सखी मे स्वभाव 
तदा सा जडशक्तिस्तु 
तदास्ति तावन्न किमु 
तदा हि परमो मोक्षः 
तदुक्तमविदित्वा तु 
तदेवं ते क्रुतश्चिततं 
तदेव संसारमूलम्‌ 
तदेव मन इत्युक्तम्‌ 
तदेव जाडचमुख्यत्वे 
तदेव भवति ज्ञानं 
तदेव स्वात्मविश्रान्तिः 
तदेव ह्यात्मनो रूप 
तदेवाखिलसंसार 
तदेवाद्रैतविज्ञानं 
तदेवाद्तविज्ञानं 
तद्धि सवंजगद्धेतु 
तदुघ्रदस्य परे पारे 
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श्लोण 
तदूवदिध्वान्तिषन्दोह 
तद्वच्चरणद्रनद्र 

1 दूष निहतं क्षात्र 
तद्भौगः स्तरप्नभोगः स्यात्‌ 
तद्रस्योऽपि सुखम्रस्यि 
तद्विषिच्य प्रकथय 

नद्रीकष्य तेङ्गणरुतः 

तन्न पूर्णदं यस्मात 
तन्साभावर वृत्तान्तं 
तन्मुलक्रौ जगद्धासौ 
तन्मे च चिदितं क्रचित्‌ 
तपस्ना मन्वरसिद्ध्यान 
तपस्विनामयं धर्मः 
तमव सवंभावेन 

तया व्याप्तं तु चिच्छरः 
तरुणः सोऽभवत्‌ तूर्णम 
तहि नौ चिभूृधाम्येतां 
तस्माज्छद्रामृते लको 











क्त्ा 






"1स्माच्छंयोनिदानं तु 
।स्पाज्जागतक्ता्यस्य 
स्मात्‌ सौन्दयेनेतद्र 
धमात्‌ सुभक्तिषोगेना 
स्मात्‌ सङ्कुल्पमात्रस्यः 
रमातु आाक्मुण्वपाकेन 
।स्मात्तस्यापि वैयेन 
।रपान्तदेकपरता 
रतातत ऋषयो मूख्यं 
!धमात्सर्व॑ज्ञगदितौ 
।*पात्‌ सुषुक्तिमातरे 
।रमादचिन्त्मशक्तिः स 
२रत्रिर 


रतोकानुक्रमणिका 





श्योर 

तस्मादज्ञानिनां नार्थं 
तस्मादन्यपरपवृत्ति 
तस्मादवाधितो द्यर्थं 
तस्मादथं पुरास्माकं 
तस्मादधेक्गियाभाप 
तस्मादतत्यमेव स्पात्‌ 
तस्माद्राराधरयेदादौ 
तस्मादापातखूपाया 
तस्मादिदं दृश्यजालं 
तर्मादेता दशाः सर्वाः 
सरमादाकर्मनिनयं 
तस्पाद्‌ दृष्यस्य बाधे तु 
तस्माद्‌ ब्रहान्न तै प्रद्नः 
तस्माद्‌ दृं त्व वपुः 
तस्माद्राम मनोनान्य 
तेस्माद्राम नििकल्पे 
तस्माद्रस्तवसित्तता लोके 
तस्मान्न करिश्धित्‌ कर्मापि 
चरमान्नापत्येव विज्ञानं 
तरमाच्चिजात्मल्पां तां 
तस्पान्महामाधिनं तम्‌ 
तस्माल्िरोधने करि स्परातु 
तस्म किन द्विश ब्रहि 
तस्य ज्ञानं मुसुरभं 
तस्य पृद्रौ महात्मानौ 
तस्य प्रत्याव्रत्तिरमि 
तस्य बाह्यस्य वक्तभ्यं 
तस्य माडात्स्यतो मेऽव 
तस्यपि बहिराभासात्‌ 
तस्पामित्तप्यतो मेऽ्च 
तस्यात्रभासल्पा याः 
तस्पाहं धर्मतः पृत्री 

तां दृष्ट्वा राजपूत्रोऽपि 
तात्प सर्वथेतत्त 


३३० 


शो 
तानि भोज्यानि तान्येव 
तान्मे यदि प्रतित्रूघाः 
तामूपासितुमिच्छामि 
तानेकभावानुगतो 
तारतम्यात्‌ साधनानां 
तावज्जाता ज्ञानमपि 
तावतान हि सर्वेषां 
तावदभवेच्चाक्षोऽशः 
तावन्तो जन्मतरवो 
तावन्न तत्पदं प्राप्तं 
तावन्न फलमाप्नोति 
तावन्नाप्नोति कण्ठस्थं 
तावुभौ निर्गेतौ सवं 
तीत्रवंराग्यमूखतः 
तुष्टाव विविधैः स्तो 
तुष्टो राजकरुमारोऽपि 
तृणान्यन्यान्योपधी 
दृतीया विनिवतेत 
तेजस्विनं तपोपूत्ति 
तेन दर्पा्भिपवता 

तेन व्याप्ता देदकाला 
तेन श्रुतेनाधुना त्वं 
तेनापि वैद्यमलिलम्‌ 
तेनैव साधितं भूय 

ते पूरा: पितृवात्सल्य 
तेभ्योऽत्यन्तं विभिन्नं चा 
तेषां मनो बहुविधं 
तेषामापातसंसिद्ध 
तेषामेव तु केषाचित्‌ 
त्यक्त्वा पदयामीति भावं 
त्यज प्रन्यि सन्निरुध्य 
त्रिधा समभवदद्र 
त्रिपुरा येन तेष्वेव 
त्रिपुरा परमेशानी 
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श्र 
विपुरानन्तशक्त्यैक्य 
त्वत्ृपात्मामृतकर 
त्वत्तः श्रुतं चापि श्रूयो 
त्वदुषत्या यत्‌ पुरा मेऽभूत्‌ 
त्वद््रातुवंशजः सद्यो 
त्वमप्यन्तःक्रोरमितं 
त्वया किच्चित्सुविदितं 
त्क्या तु भावनासिद्धचा 
द 
दग्धं भवेत्तव मुखम्‌ 
दत्ताय प्रोक्तवचः 
ददुदयुस्ततर राजिः 
दध्युविद्या महेशानीं 
दयमानस्वभावोऽथ 
द्पणप्रतिनिम्बस्य 
दपेणघ्रतिविम्बानां 
दपणप्रतिविम्बानां 
दरपेणे प्रतिबिम्बो हि 
दपेणे च जले चापि 
दशनं जाग्रति भवेत्‌ 
दज्ञासुकासुते सन्ति 
दिदृक्षुश्चकषुषा किचिद्‌ 
दिन॑मर्सिवत्सरेवा 
दीपप्रभा घरच्छिद्रा 
दीपसूर्याटोकबहि 
दुःखभारसमाक्रान्तः 
दुःखेन दिट्दयमानाच 
दुःखरभिहतो ननं 
ृर्लक्ष्यः स्यातु को हि लोके 
दुष्पत्नी पूत्रसहितो 
दुरे किञ्चित्‌ पदयतस्तु 
दूषयित्वा तकजालै 
वुगृदृरययोः पररीक्षातो 
दृगस्ति नास्ति वै दृरयं 
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५ 
'६ प राघयुक्तानामू 
वयन्ते योपितौऽत्यन्त 
द्यन्ते मणिमन्तादि 
द्यायम्मलने शुध 
षट एवास्य गं ते 
त्‌ सवतो व 
तानुग्रहात्‌ स्व॑ 
ता स्याज्जगद्धात्री 
दैवरातताभिघस्तेन 
दैवादितिेगन्तानां 
रेति भूयो नमस्तुभ्यं 
देशः काटौऽथवा किचित्‌ 
देाक्रालानभिनज्ञानात्‌ 
देलभरदेपु दूयन्ते 
देद्ान्तरावलोकाय 
देदधक्षनदीदीपा 
देहात्मत्वग्रही देह 
देहं भावरूपस्तवं 
द देदाभासमयं 
देदैन्दरियान्तःकरणा 
दषटृदं नदुदपात्म 
द्वितीयचेशं प्रसहेत 
द्वितीयसुतचीतोऽथा 
द्वितीया जन्पर्मकेन 
दविधा त्रिधा वा मन्द 
द्विविधः स्यादनाश्चासः 
दरीपस्तत्न जना भावा 
पेतं जगत्‌ प्रसहते 
‡लज्ञानन्तु विविधं 

ध्र 
न्या श्रियेऽसि निपुणा 
"[न्पासि त्वमहचामि 
11-धोःऽ्ति भाव त्वन्तु 
14 यः पालथिता 
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| प्ले 


धावन्‌ स्तरगुद्धच्छायेच 

धिग स्वीष्वभिसम्प्रीता 

धीः केयं रमाता 

धीः स्थानमुवच्व्यौ तु 

धैेमालम्व्य निःशोको 

ध्यानस्य बरिषाको हि 

ध्यायाम्येतच्चिरात्नित्यं 
५ 

न किच्िदति जानाति 

न किच्चिद्ध(सयेद्स्तु 

न कुतः साधनं प्रापरा 

न कैनचित्तदधिलं 

न जागरस्य बाधस्तु 

न जानाति यधा 

न तत्‌ सृखं भवेन्नाथ 

न तत्र नगरे कश्चित्‌ 

न तत्स्वयं विजानाति 

तं तन्मया सुविदितं 

न तवाभिमतं त्यक्त्वा 

नतां विद्ायमे सस्या 

न त्राभिरीपद्रा वृद्धेः 

नते विचितं यन 

नते ह्यविदितं किञ्चित्‌ 

नत्वंदेहः रितु देही 

नत्वं शरीरं भ्राणोवां 

नत्वा सिवादीन्‌ केशान्‌ 

न दृष नापि तदाच्यं 

च फक साधयेद्‌ ग्रहान्‌ 

न बन्धनाय भवति 

त ब्राधितः परदिने 

न भवेत्तत्र चैकोऽपि 

न मेदो लेशतोऽप्यस्ति 

नमां जहौ कदाचिच्च 

न मुख्य फलसंयुक्तं 


३३२ 


० 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे 
न वा भूयोऽपि मननं 
नव्येध्नुब्र्यभनेध्पि 
नष्टाखिलार्थं इव स 

म संस्मरति संततं 

न स्तियः कस्यचि स्युः 
न स्वप्ने जागरा भावाः 
न स्वरूपे स्वतो भान्ति 
न स्वस्थितेः प्रच्यवन्ते 
नहि पीतमपीतं च 

न विजानन्ति स्वात्मानं 
न हि निष्कारणं किञ्चित्‌ 
न ह्यण्वपि विषेण 

न ह्यात्माकाशयोर्भेदो 
न ह्यादेशस्वरूपेऽस्ति 
नाकाशतुल्यं चैत न्यात्‌ 
नातोऽधिकं किञ्चिदस्ति 
नात्यगादिनभागोऽपि 
नात्र रूपं रसो वापि 
नातरहेतुं कच्िदपि 
नाथ किते व्यवसितं 
नाथ प्रोक्तं मया यत्ते 
नाय श्यणु प्रवक्ष्यामि 
नाजनुदत्तिर्भाति स्वप्ने 
नान्थदरनावहं किच्वित्‌ 
नारदं भक्तिसम्मग्नं 
नाविदं लेशतोऽप्येनां 
नाऽसाध्यं विद्यते रोके 
नास्ति सामान्यपदवी 
नास्ति चेत्यं चितेरन्यत्‌ 
नास्त्येव मोक्ष इत्यादयो 
नाहं तदशकं स्प्रष्टु 
नाहमद्यावधि दयेव 
नित्यर्मेमित्तिकषरः 


व्रिपुरारहस्यम्‌ 
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शोर 

नित्यमुक्ता पुनमक्ता 
निदर्शनं ह्यारमकृति 
निदक्शनं तेऽभिधास्ये 
निदशेनं त्वत्र चेदं 
नद्राजाग्रन्मध्यभागे 
निद्रा प्रकाशरूपाऽपौ 
निनाय पितरं स्थाने 
निन्धवृत्तं क्वचित्‌ प्राप्य 
नमज्जितास्तुये विप्रा 
निमित्ततो मयौ शीतर 
निमील्य क्रत्वा गत्वा वा 
नियतिः स्यादीशशक्तिः 
निरन्तरं तदृगततात्म 
निस्पादान एवादौ 
निरूपणं भाषण 
निरूपणं बहुतरिधम्‌ 
नरूप्य कौरिके तैन 
निरोधे सवंमनसाम्‌ 
निर्गतायां तु तापस्याम्‌ 
निरेत्य तङ्गणसुतो 
निजने भीतिजनने 
निजितानु भक्षयन्नास्ते 
निदयाड्च कृतघ्नाङ्च 
नर्भयः को भवेल्लोके 
निर्भयः सङ्खरहितो 
निर्भयो व्यवहारेषु 
निर्याणं तु चितेरनास्ति 
निर्वाणं परमं प्राप्तौ 
निविकल्पं ज्ञानमिति 
नितिकलपं पुणे रूपं 
निरविकल्पसमाधि 
निविकल्पदशाम्भोधि 
निविकल्पकविज्ञानात्‌ 
निविकत्पकविज्ञानं 











पो 
|-1}1नत्पाख्यविज्ञानं 
111 1५५ लोकयात्रायां 
011 1कोपारखनस्य 
1.11कत्वज्ञानाध 
1 दरत्तिस्तस्य तु ज्ञानात्‌ 
विरम वकत्रकमले 
[नशी दैववश्चतः 
निदिचता मूढता सर्वे 
नूनं तदम्रोदुभूता 
नूनं श्रिये सवेन 
मूनभेते जनाः सर्व 
ननमेषोऽत्िविमुल्लो 
चरणां कर्त॑व्यक्राला हि 
नूषैप कोकस्तेऽसाध्यः 
नेतव्यस्तं सर्वधेव 
नेच सुष्ाध्यौषधेन 
नेतरे निमीखयद्‌ यावद्‌ 
नैतत्तकंण सृज्ेयम्‌ 
नेतद्िलानसदृक् 
नैतस्य मे पितुः कालो 
सैत्तावदेव चैतस्माद्‌ 
नैषां ज्ञानस्य मालिन्यं 
नोक्ता चिक्रित्सानुत्पत्तौ 
नो चेन्न स्याज्जीनितेते 
नोपभोक्तुं तवा शक्तौ 
नोन्माजितं तावदिह 
न्पचत्तच्छान्तदुमतिः 
न्पवसत्‌ म॒ सुप्रप्ुः 
प 
गक्वघ्याने नितिकल्पै 
५एतां प्रत्यहं प्रीता 
पठिता श्रृतिरत्यन्ता 
धान्या चपलया साकं 
"प्रच्छ यत्तु त्तापस्या 
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शोर 

पप्रच्छ सन्दिग्धमनाः 
पप्रच्छ ऋषिमृरुपानां 
परतत्त्वपररवाक्यः 
परन्तु तन्न तरिदितं 
परमामापदं प्राप्तो 
परमा्ंफलग्रापौ 
परल्पे हयदेहैऽस्मिन्‌ 
प्रघ्रेयोमहासौध 
परस्पराभावभासा 
परसा चितिं जननी 
प्रद्र समाइवस्ताः 
प्ररावरजं संगान्तं 
प्रासा प्रतिन्रा देव्याः 
प्रासा चितिरदेवी 
प्रिच्छेदावभाश्ो यः 
परिच्छेदोऽभिमानस्य 
प्रिच्छिन्नाजनुद्र्तिहि 
परित्यक्तो चिनर्यामि 
परित्यज भयं भूष 
परित्यल्याऽविलभ्ान्ति 
परिभूतं स्वमात्मानं 
प्रहत्य तु तां प्म्यन्‌ 
परीक्ष्ैकडितः सर्वा 
परोक्षदरत्तिमानीता 
पर्वेताम्बुधिभूम॒स्या 
पयन्‌ बालोऽपि चाञऽदरथे 
परय प्रत्यादृत्तचक्ष 
पद्य ब्रहमनु स्थावराणां 
परय सवव नात्मानम्‌ 
पक्यात्पानमविज्ञाय 
पक्म्ाण्ट्‌ं बोधयाम्पेनं 
परश्येषदन्तः संरुध्य 
पर्येन््जालिकं राम 
पर्येवमेष भगवान्‌ 


६३४ 


शोर 

पांशुभिननंम आक्रान्त 
पादश्क्नालनाचैस्तं 
पिद्धकेशाः स्वेतकेशा 
पुंसां वपुस्तथा स्वरीणां 
पत्रं न्यस्य मदुत्सङ्धं 
पुत्रादी्र प्रथक्‌ स्मृत्वा 
पुरैः पच्वभिरानीतं 
पुनः प्रच्छ चात्यन्त 
पुनः पग्रच्छाऽत्रिसूतं 
पुनः प्राह महासेनं 
पुतर्वुभुक्षयाक्रान्ता 
पनश्चित्तप्रचलनात्‌ 

पुरं प्राप दशद्रारं 
पुराणितानिवाकुत्र 
पुरा दजार्णाधिपत्ि 
पुरादृष्टादूवोध्यं 

पुरा मया हि बहुशः 
पुरामे जननी काचित्‌ 
पुरा यत्प्राह संवर्तो 
पुरा हि पवतेशोऽभूत्‌ 
पुरुषार्था साधनत्वं 
पुरुषार्थोऽपि मोक्षः स्यात्‌ 
पूजिता ह्येव सर्वेस्तैः 
पूज्या; सर्वा ममतु 
पूणः सूक्ष्मो निर्मला 
पूणत्वादौख्रस्येद्‌ 
पूर्णविज्ञानमेतत्‌ स्यात्‌ 
पूरणस्य विस्मृतिर्नास्ति 
पूर्ाहम्भावविच्छेदात्‌ 
पूर्णश्य विहन्येत 
पूवेविद्याऽप्यस्ललिता 
पृच्छ भार्गव यत्तेऽद्य 
पृच्छ भूयः संशयं ते 
पृथक्‌ तौ प्राप्नुतः सौच्यं 


त्रिपुरारहर्यम्‌ 
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शरोर 
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३०५ | यच्पागि लोके फलवत्‌ 
२६७ | यच्चिरादाञ्छितं किञ्चित्‌ 

५२ | मरच्छोकंरनुसम्भिन्नं 
२५० | यच्छोचनमङ़त्वा तु 
१५९ | यतः प्रमाणानपेक्षम्‌ 
२०० | यतः सवं चितिमनु 
१९५ | यतः सर्वान्तरं तत्तु 
१५७ | यतः सा चिदिता सम्यक्‌ 
१६२ | यतः सुषुप्तौ चलना 
२६८ | यतः स्वप्नेष्वयं जीवो 
२५७ | यत माकारभेदो हि 
२५६ | यत्त एतद्रेदितुः स्यात्‌ 
२५६ | यत एवं महानर्थं 

२१ | यतोऽत्र विद्यां तिरो 
२२४ | यततो न तेषां सहज 
२१९ | यत्तेऽवभासते किचित्‌ 
३११ | यतो बह्निः कालभेदात्‌ 
१६३ | यत्तं परं वङ्गदेशे 
१६७ | यत्त्वं निमील्य नेत्रे स्वे 

३ | यत्त्वया विदितं तत्तु 

१६७ | यत्पदे विदिते स्वं 

८० | यत्‌ प्राह राजतनयः 
२६५ | य॒त्र कीराः पञ्जरस्था 
२८३ | त्र ता अ्रन्ययः सन्ति 
२३३ | यत्र तत्र व्रजति तत्‌ 

६६ | यत्र सवं जगदिदं 








र 

11 स्थिता न मुह्यन्ति 
॥ तात्मनाञ्च एवां 
ग्राभावञ्चिते्बृधात्‌ 
प्रथा जाग्रति वस्तूनां 





धधा कथच्िदे्त्तु 
गधा करदिचत्स्वकष्ठस्थं 
मधा कक्निदटन्भिक्षां 
अश्रा कञ्ठिचद्‌घ्रान्तचित्तः 
गथा क्रोडत्‌ कुमारेण 
यथा क्षवामयाविष्ट 
यथा घटो भासते हि 
यथा घ्राणोल्लाचकता 
यश्रा जाग्रति जाग्रत्वं 
यथा ज्ञानिशरीरंतु 
यथात्तरङ्गा जलधर 
यथात्यन्तसुमेधावी 
यथात्वं मयि चात्यन्त 
यथा दथ्वालिलाद्खस्य 
यथाऽऽदशं विना किचित्‌ 
यथोदर्खाभाव एष 
पथादर्गो नगरत्राम्‌ 
यथान सन्ति तद्वदे 
यथा नाटकवृ्तेषु 
यथा निद्रामौहिता्मा 
सथाऽ्नेकरूगविधे 
धरथाञन्यकार्य॑सक्तस्य 
यथा पिन्तप्रदष्टाक्षो 
यथा रकाश्ञि व्युत्पन्नो 
यथा मनोस्थे बद्धः 
थायो मां भावयति 
पथा लोकभाततमपि 
भा शदाविद्हृदः 
धरा शचास्त्रज्ञता छोके 
भा ब्रुदश्वर्वाद्धो 


शूयोकानु्रमणिका 


पर 
१२७ 

# 1 
१३९ 
२४७ 
२७६ 
१९६ 
१२६ 





श्योर 

यथा स्वाप्नः कुठारः स्थात्‌ 
यथा स्वप्ननिधिप्रा्िः 
यधा स्व्रप्नात्‌ प्रवृद्धो वा 
यथा स्वप्ने मनस्तदरत्‌ 
सथाण्टरं ते समत्वेन 

यथाह कदिचन्नदीकौ 
यथा हि सन्निपातेन 
यथाहि भिन्नं नगरं 

यथां दहि दीपो विषया 
यथा दहि दपैणे भावा 
यदर्था देहाद्विभावो 
यदस्तीति भाति तत्तु 

यदा चितिनं भावाद 

यदा त्तदा मुमृक्षत्वं 
य॒दाल्य त्वं कथं प्रन 
मदात्मनोऽनन्य्देव 

यदा य्नच स नास्ति 
यदः यद्रूपतो यस्मिन्‌ 

यदा विचारमरलाः 
यदासान प्रकारो 

यदि कर्तव्यजञेषेऽनि 

यदि त्वं देहभि्नोऽसि 
यदुतं वेदकाभावात्‌ 
यदुपाश्ि्य वै सर्वं 

यदेव नगदाकारं 
यद्चप्यकन्तुकं 
द्य्यनुल्ल दः 
यच्स्यानिमतं ठत स 
यद्राजा प्रत्युवाचैनं 
यद्रशादेष संसार 
यन्मत्तोऽप्येष देवषिः 
यया किद्धुरतां प्रप्ता 
यस्तं प्रसादयेत्‌ सम्यक्‌ 






} यस्तु शृत्वा शुक्रत्तारा 


१९९ 
१२८ 


२१९ 


३४० 


शो 
यस्तृतीयो वृद्धिदोषो 
यस्त्वया बाह्यसंरोधे 
यस्मिन्‌ ब्रह्माण्डकोटीनां 
यस्य मानावमानौ च 
यस्य मे कर्णासिन्धु 
यस्य साक्ताद्‌ब्रह्मपदम्‌ 
यस्य स्वभावादत्यन्त 
यस्य स्वभावात्‌ संञुदधं 
यस्यां क्रियायां देहोभ्यं 
यस्यैवं बाधयोगः स्थात्‌ 
यस्यौत्साहो भवेज्जञानं 
यां चिति समुपाश्रय 
या चितिः परमेधानौ 
या चितिर्चाघ्त्र विच्छिन्ना 
या महाव्यवहप्रेषु 
यावत्‌ कत्तव्यवेत्तालात्‌ 
यावदन्यत्‌ फल प्रोक्ते 
यावदन्वेपणं कयत्‌ 
यावत्‌ त्वमात्मनि ममे 
यावदेतद्धि विज्ञानम्‌ 
यविद्‌ दृष्टिः ्रदरतितु 
यावदूबन्धश्रान्तिमेनां 
यावन्न विदितं स्वात्म 
यावन्नान्तदुष्टिमेति 
यावच्निवारयेत्तावन्‌ 
यासा पराचि्तिः पूर्णा 
या स्थितिः शषारदाश्रस्य 
युष्मास्वहं मज्जयामि 

ये न जानन्ति सदसत्‌ 
येन तात्पयेतज््वापि 

येन लोकाः पृण्यतमा 

ये नष्टमानसाः प्रोक्ताः 
येषां तत्लेशकश्चित्त 
येषां समाराधनेनः 


धिपरारहस्यम्‌ 
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शोर 
योगस्ामथ्व॑तः शैले 
योगिनः पद्य सृष्टितां 
योगिनां गुह्यकादीनाम्‌ 
यो देहयावानिर्वादिः 
यो यथा सङ्गमाप्नोति 
यौ य॒था भरावयेदेतत्‌ 
यो योजयति जिज्ञासुम्‌ 
यो हि लोकेऽल्पमायाच 
र 
रक्तान्‌ श्वेतानु पौतनीकान्‌ 
रज्जुसरपपरिश्रान्ति 
रत्यावेश्ातु परिश्रान्तिः 
रागस्तृष्णा परिच्छित्ति 
-राजंस्त्वयोक्तमन्येभ्यः 
राजन्‌ विमृश धेये 
राजन्‌ विदेहाधिपते 
राजन्‌ यद्रक्तं भवत्ता 
राजन्‌ न साध्यं ह्येतत्ते 
राजन्‌ विश्च कस्त्वं वं 
राजन्‌ श्णणु महादेव्या 
राजन्‌ युखच् दुःखन् 
राजन्‌ स्वात्मनि सम्पर्य 
राजपुत्र तनुरियं 
राजपुर सुष्मदृशा 
राजपृच्र किचिदह 
सजपूत्रौ वनं प्रागात्‌ 
राजामरात्याङ्च गुरवो 
राज्ञा वितीर्णो विषयः 
राज्ञा हि रक्षिते लोके 
राधिता प्ररमादेवी 
रामः स्वेजनारामो 
राम क्मंवासनाभि 
राम तत्ते प्रवक्ष्यामि 
राम ते मानसी सृष्टिः 





शोकानुशूमणिका 
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ल विचारेण भवेच्छयः 
सक्नितौ मे स भगवन १७ | विचारेण स न्ये 
याभाराभौ यतुभितरे १३१ | विचारोदयपर्यन्तं 
लिखितं दृष्टिदोषन्नं ३१३ । विचार्यं स्वात्मनो भावं 
लोकस्य गतिनेतान्तु ६ | विजिज्ञात्तितजिन्ञास्यो 
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लोकेऽपि कामी काम्यस्य २५७ | विज्ञानफलहीनेन 
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वट्पाञञजु गच्छतं देशं १५० | विदितं तत्पदं भूयो 
वत्पोत्तिष्र चिरादय १५ | विदिते प्रतिविप्बत्वै 
वत्संतदविदित्वैव १९५ | विदित्वैवमवेयं न 
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वरदवं संस्थिते लोके ५१ | विद्वांसः तदो विप्राः 

॥। 1२ तिक्‌ कीटकृमि ४२ | विधयो विविधा भासं 
शूमानिति विख्यातः २९८ | विश्रूय वासनां सत्याम्‌ 
ताम्मिनश्च व्यासमपि २६१ | विना तेन न तत्‌ प्राप्तं 





11ज्छाशतसमाविष्टो ४२ | चिनामां च क्षणोऽप्येको 
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श्च 
विनाशमीयुस्तन्निषट्ः 
विना सत्सङ्गतः केन 
विन्दन्ति रतिमत्यन्तं 
विपरीतग्रहङ्चापि 
विपरीतनिडचयेन 
विपरीताभ्यासवक्षात्‌ 
विपरीतो निक्चयः स्थात्‌ 
विप्रवेषधसे नेतुं 

विभ्राः व्यणुध्वं महानयं 
विप्रान विमोचितानु सर्वान्‌ 
विभज्य संस्थितं सवं 
विभावय सूक्ष्मदृजा 
विभावय सूक्षपदृशा 
विभिदुरगण्डजैकं तं 
विमना इव सञ्जातौ 
विमर्शोभ्रेदादुभेदो हि 
विमर्शाभावमात्रन्तु 
विमुख्यां त्वपि भोगेषु 
विमृश्य गुरुणा प्रोक्तं 
विमृद्य स्मरणडारा 
विराजते विचारेण 
विरूपतोल्लेलनं वा 
विदौक्यते या हि योषित्‌ 
विवाहमकरोत्तस्य 
विविधा या वासनोक्ता 
विवेकवार्तापरमं 
विवेचनं नास्य भवेत 
विवेश्ाश्वं समादाय 
विशालनगरं तच्च 
चिरोषलेश्चरहित 
वि्ञेषस्तत्र चैतन्य 
विर्वकमंभुखानां च 
विषयेषु प्रसक्तेषु 
विषान्‌ सेवमानो 


वरिपुरारहेस्यम्‌ 


पृण 
८६ 
३१ 
४८ 
रष 
२७७ 
२६२ 
२७७ 
१९० 
८५ 
१९२ 
१५द्‌ 
२४५७ 
२३० 
१४९ 
१९४ 
२११ 
२१२ 
२३७ 
१८६ 
१९८ 
२३ 
४९. 
४८ 
३६ 
२६१ 
१३२ 
१९९ 
१४९ 
५२ 
२३२ 
२३९ 
१७२ 
५७ 
४, 





शोर 
विस्ज्याचूचरान्‌ सर्वान्‌ 
वरिर्मितोऽशुन्महासेनः 
विस्मृत मया यस्मात्‌ 
वृश्ान्‌ केचिच्छिकाः केचित्‌ 
बरदधप्रज्ञो हि जनकः 
वेद्यं विना तु सेवित्तेः 
वेदयहीना भवेद्टित्ति 
वैदिकं वैष्णवं शैवं 
वैरस्यं भोगबरन्देषु 
वैराग्येण मुमुक्षत्वं 
वषम्यतो मृगयत्यात्‌ 
व्यत्यस्तमूरध्वाधिरतो 
व्यवस्यन्ति सुतकण 
व्यव्हीरं करोत्येष 
व्यवहारं च कुर्वन्ति 
व्यवहारः स्थिरप्रायः 
व्यवहा रपदा वित्ति 
व्यवहारपरास्त्वेके 
व्यवहारवशाज्ज्ञानं 
व्यवहारप्रसिद्धचधं 
व्यवहारपरौ भरावा 
व्यर्था सापि भवेनमन्दा 
व्याप्त्या वासोमध्यमपि 
व्या्रत्तिः स्पशहीनेयं 
व्याद्र्तिर्वा परिच्छेदः 
व्रजाम्यहूं त्वया चतत्‌ 
श 
शवयेषु स्थूलभूता सा 
शद्धितोऽमपितशचापि 
शचीग्रहुं देवपति 
शप्त एवमहं तैन 
शयनानि च वासांसि 
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